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हिन्दीकार--- 
परिडतवर श्रीगिरिधरशस्मोनी काव्यालड्कार 
नवरत्नसरस्वतीमवन-झाल|वाड़ 
भालरापारन, राजपूताना | 








भें फाड़ के ; ० ड़ 
“श्रीविजयधमेलच्मी-ज्ञान मन्दिर” ३ । 
बेलनगंन-आगरा | ० / 
५ 
गा 


प्रथमवार | घोर सबत्‌ २४५० * । भुक्य 0) 
| घि० सबतल्‌ १६८१ फ ३ 
२०००७ घंमं सचत्‌ २ [ मी नर । 


६6628 8 धनी | 22७८०: ५८८7१ #76 2: ८४ हल ८7% ८:25 2 
38 रथ 
कक 


शा 


प्रकांशक 
फूलचन्द दासी 
क्यूरेदर 
भ्द विजयधमलच्मी ज्ञानमच्दिर ह 
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समपसा 


अब 


हिन्दी-साईसय में नित्यनृतनता 


देखनेक प्रयासी रसिक-मनों 


5 
; 
४ को यह 
5 बागवान 
जिप्तम नित्यनूवनता की 
छवि 
; ऋलमला रही ई 
प्रेमपृवक ६04 
# कल >ैट 
समाप्त 
हि रॉ 
। ञ्रो अल उ 
है 
ढ आपका 7 


ल्‍ 
हर ५ 
है हल कि! 


। 
| 
; 
; 
। 





 %५ ६ ९८३६ %७ जद % पे % है 2७): वी 


मेरा वक्तव्य 


+>«श्यन्‍्--पहु 0 बकि--००-+ 


डाक्टर खीनद्रवाथ टागोर को कौन गहीं जानता। आप 
?स्वसाहित्याकाश छे एक दिव्य नक्षत्र हैं। आपकी साहित्यप्रवृत्ति 
भातियांति की हैं। आप अनुवादक हैं, लेखक हैं, व्याख्याता हैं, 
समाह्वोचक हैं, ओपन्यापिर्क है, कह्ानीकल्पैँक हैं, नाटककार हैं, 
गीतिरिचयिता हैं, सुगायक हैं, सुकवि है; इतना ही फ्यों शिक्षा- 
प्रत्ष्कारक हैं और सब से बढ़कर हैं दनिवन्धु-दीवानाथ परमात्मा- 
के विश्रश्नेमश्रचारक्र मानव दूत । आपने अपने सहृदय-हृदयमोहन 
काव्यों द्वारा सेसार को सालिक सन्देश दिया है ओर दुखये सुख 
मानने और सांसारिक कर्चव्यों के बन्धनों में परमार्थके दिव्य सुखों 
की झलक का अनुभव करने की अविनाशी और वित्यचनातन 
कूंबी दिखलाईं है । आपका हृदय विश्वाल, भावनायें ( गुर्जर गिरा 
के गौरव #नान्हालाल दलपतराम कवि के समान ) उच्चाकान्र- 
विहारिणी और आशय निर्मल-अध्यात्मयम्य एवं य्भर है। आप 
भारतका गौरव, एग्रिया का अभिमान और संसार को तम्पत्ति हैं| 








ननीनन+न्‍+ 


5/जिन हिन्दी प्रेमियों को इस रससिद्ध, आकाश के उच्च-से-उक्तर 
प्रदेश में विहार करने वाले कवि की भावनाओं का मजा लूटना हो 


5 


पे 'ज्रयाजयन्त आर 'उच्चा को पढ़ जा स्थानाय “नवरस्नसरस्वृताभवन- 


से मिल सकती हैं । ढ 


श्र 


शव 


आपकी गीताझ्लि और गाइनर वामक पुस्तका का ज्ाहित्व- 
संतार में बड़ी प्रतिष्ठा है । इन पर खूब विचार किया गया है । 


संसार चाशित है, योरप गस्ध है, चीन-जापान चमत्कत है, 
भारत फ़ूले अय नहीं समाता ! विद्वद्दर डा. श्रीयंगानाथ झा एस ० 
ए०, डी० एल-टी० (मीमासा-श्लोकबातिक, तन्‍त्रवातिक, न्‍्याय- 
कन्दली काव्यप्रकाशब आदिके अंग्रेजी अनुबादक और संस्क्ृत- 
साहित्य के सुग्रसिद्र विद्वान्‌ू वाइस चॉसलर इलाहाबाद यूनी- 
वर्सिटी ) गीताञजाल के गुण वर्णन करना अपनी झक्तिके बाहर 
का काम मानते है और सहृदयवरेण्य प्रोफेसर श्रीअमरचाथ झा, 
उस अंग्रेजी साहित्य के इतिहास को ही अपूर्ण मानते है जिसमें 
गीताँललि और गाडेनर का वर्णन न किया हो । अस्तु + डा० 
रवन्द्रिनाय महाशय की चित्रांगदा को में बहुत पहले हिन्दी मे 
लिख चुका हूं | गीतांमलिका हिन्दी कारवताबद्ध अनुवाद, होल्कर 
हिन्दीगन्धमाला के रूप में नवरत्न-सरस्वती-भवन शालरापाटन 
राजपूताया से प्रकाशित होकर हिन्दी जनताके साम्हने आचुका है 
और आज वह बागवान ( गार्डबर का अनुवाद ) आप छोगों के 
सन्मुख उपस्थित है | यहा पर में मुक्ककण्ठ से ग्रकट किये बिना 
नहीं रह सकता कि यदि मुझे क्रव्यताहित्यराप्रिक श्रीयुत ग्रो० 
अमरनाथ झा बहाश्य का लेख देखने को न मिला होतातो यार्दवर 
के लिखने की बूत्ति को प्रबल प्रेरणा न मिलती | अतएव इसके लिखे 


जाने में उक्त अध्यापक महाइान ही एफान कारण हैं और 3 कई 


घन्‍्यवाद के अधिकारी है । 

इस ( बागवान ) का प्रदम तकरग क्गरा के उडनसगंज से 
स्थापित हुई श्रीविजय पमलच्मी तान-मन्दिर नह /रशाल़ 
संस्थासे होरहा हैं । हे संस्था परम विद्यानुरागी, परमतसहिष्णु 


डे 


पूत्रे ओर परिचम के विद्वानों के परमरनेही, तपागच्छापि- ' 
८5 0 २६ #५ हर तु कर 4 
पति,युगप्घान आचाय श्रीविजयधमंसूरिपहाराज के स्पारक ... 


किक 


तय कि कक हप कक ले 
न्यावतर्थ, व्याख्यात्वडामायि व मार्मिक लेखक गानिराण 


श्रीविद्याविजयजी, शान्त दानत व पाडित श्रुनि श्रीजयन्त- 


विजयजी और ज्ञानभक्ति में अपनी कपार हुई कमी का 
उपयोग करने वाले सेठ लक्ष्मीचंद्जी बेंद्‌ और उनसे 
धमेरतपुत्र अमरचंदी मोहनलालजी फूलचंदजी आदि ने 
हमारे साम्हने ज्ञान और लक्ष्मी क योय से खोल है | इस पेस्था 
पे और भी अच्छे अच्छे काम होने की आशा है! ह 
इस बागवान के लिखने में मेरे रात दिन एक होशये हैं| 
का नद्र रवीन्द्र को समझने और अपने शब्दोयें समझाने का मनुष्य 
साध्य यत्व करने थ अपने जान मेने कोई ब्रात उठा नहीं रक्त | 
यादि इसमें कावेके नाव छूटे न हों का कही और भी क्शिद होगये 
हों वो अन्तर्या्की परमात्मा की कृपा और गरुजनों के आई/बीदका 


द 


में उनके पदाविरूढ इविहासतल महोदापि आचाये श्रीवेजये- -: 
खुंमूरिंनी, ज्वाध्याय श्रीमंगलविजयजी न्वायविश्वारद 


घः 


प्रभाव हैं बाकी मेरे ऐप्रे व्याक्त का तो स्व॒तन्त्र अस्तिल ही 
क्या है;-- 


४ केनापि देवेन हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्कीउस्मि तथा करेमि 


यदि हिन्दाप्रेमियों को इस बागवान से मजा आया और 


ड्ा० रवीन्द्रनाथ टागोर की अन्यान्य कृतियोंके देखने का अनुराय 
हुआ तो में सम्या कि मेरा श्रम सफ़ल हुआ | 


नवरत्नसरस्वता मवन 
झालरापटव 

राजप्ताना 

बै० शु० २ सं० १८१ दि० | 


गिरिधर, 


लटकन 


क्ष्न्भ्र 


नई 


+ 
रा 





सेवक? 


भहारानी+-- 


कप 
सब कु ४-- 


महारानी:-- 


सेवक |--- 


श्री: 


॥ बागवान ॥ 





(१) 
दया दिखा दया, तेरे- 


है 


सेवक पे महारानी, 
दरवार हो चुका है 
गये सब मेरे दास, 
किस लिए आया है तू 
इतना विल्म्ब कर॒( 


[8] हा 


स्वामिनी की आज्ञा, क्या है- 
त्तेरे इस अन्त्यतम 

सबक के लिये काम ? 
चाहता है क्‍या तू? जब 
होगया विलम्ब भारी ! 

बना मुझे तेरी पुष्प- 
वाटिका का वागवान । _* 





महारानी! --- 
सेवकः---.. 


महारानी:--- 


हु 


[२ 


कैसा है अना्डीपन ? 
आर काम छोड़ दंगा 
मेरें तलवार भाले 

नाचे रखता हूं सारे 
भेज न विदेश मुझे 
बना बना राजदूत, 
नये लोक दबाने को 
सनापाते कर मत 
कन्‍्तु-बना निजी पुष्प-- 
वा्टका का बागवान | 
कर्तव्य होंगे तेरे क्या ? 
भोर न कुछ, निठाले-- 
दिना बीच तेरी! सेवा 
सेवा सेवा सेवा मात्र: 
रक्खूंगा में खच्छुतर 
दूत वाली रविशों को 
गीत जहाँ करती तू 
भनद मन्द पदचार, 
पद पद पर तेरे 

पदों की अम्यर्थना को 
चरण तल में तेरे 


- डेंने जीवनोपहार 


+ कं + 


महारातीः--- 


सेवक !--- 


[ है. 


बड़ ही समुत्पुक हैं 
जहां पै सुमन बृन्द, 
सप्तपर्ण शाखाओं के 
झूलों भें कुलाऊंगा मैं 
सायंकालिक चन्द्रमा 
पत्तियां के द्वारा जहां 
तेरे अचले! को चून- 
लन का, करेगा यत्न | 
पारितोबिक लेगा क्‍्या- 
तू तेरे इन कामों का ? 
एक मात्र अनुमतिः-- 
कोमल कमल की-सी 
त्तरी नन्‍ही-सी मुद्दे को 
पकइ के, पिनन्‍्हाने की 
कलाइयी में गजरे 
कुसुम कलीके गुंथे; 
ओर, पद तलवों पे 
अशोक के कुसुमों की 
पत्तियों के रंग से ही 
सुमंडन बनाने कीं; 
ओर, बहां कोई रेस, 
भाग्य से था लगजाय, 





अहारा ने! -- 





[ ४ 5 


परम घय, ता उचस्स 


तेरी चरण रज को 


प्रेम से लनेकी चूम । 
स्वीकार सेवक | मेरे 
मुझे तरी प्रार्थना है 

बनेगा तू मेरी पृष्प-« 
वाटिका का बागबान $ 


अ-+-++-४बक:ुनोफन>+ि-ी--त+ 


6. 


स|कका समय चला-- 
आरहा है आह कबे ! 
होते चले जा रहे है 

तेरे भी सफेद केश, 

मुन रहा है क्या ? तेहे- 
ण्कान्त चिन्तन बीच 
आयुष्य के परिपूर्ण- 

हुए बारओ लदेश | 

बोल 55! कंवबिबर:-- 

# श्ाांझ जे चुकी है यह 
और सुझ रए हूं मे, 
किन्तु-बाइ गूक्त जन 


हे 


कक 


हक 


[४५ ) 


अत से बुलाने को है 
हा। जाय भले ही देर $ 
सोचता हूं:-यदि होदे 
सारुण्य-टमंग-मरें 

भूले पड़े हदें का 
आपस में सम्मे्षन, 
अनेरी जुगल जोड़ी 
उत्सुक अखड़ियों की 
ओर यदि चाह करें 
मनोरम संगीत की, 
चुप्पी को मिठाने और 
होने उनके बखान:-- 
कोन है वहां पर ता 
शूथने की मोह भरे 
उनके अचूठे गान; 
यदि मैं जाकर बैहूं 
जीवन किनारे पर, 
मोत मौत के पार के 
ओर छगा बेढ़े ध्यान! 
सम्ध्याका प्रथम तारा 
डूब रहा, शान्‍्त होती 
शान की खिता ज्वाला 








का 


[ ६ ] 


शान्त सरिता के सग, 
उजड़े हुए सुनसान 
घरों के आंगन से 
एक साथ रोते श्याल 
अश्नसे छुपते हुए 
चांदकी चांदनी बीच; 
जो कोई मूला भटकां 
घर छोड़ आंब यहां 
देखने को काली रात, 
ओर नीचा सौस किसे 
सुनने को अंधे का 
ममर ममेर नाद; 
कोन है ? वहां पर तो 
उसके श्रवण बीच 

कूंक देने के निमित्त 
जीवन-रहस्य-मन्त्र :+-- 
यदि में करलू बन्द 

मेरें सब दरवाजे 

ओर करूं: पूर्ण यत्न 

हो जाने का प्राकृतिक- 
बन्धनों से ख़वयं मुक्त ! 


“वात है न कुछु यह 


[ ७ ] 
होते मेरे श्वेत बाल, 
मै तो हूं सदा ही युवा, 
सदा वृद्ध, युवा-हद्ध, 
युवतम,  इद्धतम, 
सब ही, इस गांव का। 
कुछ स्मित करते हैं 
मधुर मधुर सादा 
ओर कुछ चमकांते 
आँखें हैं कपट घार, 
कुछु आँसू वरसाते 
हप के जो देखने में 
आते खूब मानवों के 
दिन के प्रकाश बीच, 
ओर, और कुछ आँसू 
खेरते हैं चुपचाप 
छुपे ही रहते हैं जो 
गहरे अधेरे मांहि 
उदासी के ध्वान्तवीच;- 
इन्हें मेरी पूरी पूरी 
वेहद जरूरत है 
समय नहीं है सुमे 
सोचने को परकाल, , 





४. अजय 


एक एक व्यक्ति का हू 
हैं तो समवय साथी 
परवा है भत्ता क्या जो 
होते मेरे खत बाल ९ 
औ+जक अर 0-०० 
0६ 
ग्रात:काल मेंने डाली 
समुद्र के बीच जाल 
खींचलीं तमिस्नपूर्ण 
अत्यन्त गहराई से 
विचित्र आकृति वाली 
अदभुव-सुंदर बस्तु:-- 
द्मकती जिनमें थीं 
कुछ मन्द-स्मित सम, 
रन्य दीमि दिखाती थी 
अश्ुकरः की-सी कुछ, 
ओर कुछ सुर किये 
ऋलक रही थीं ऐसी 
नव वधू के देंवें 
जैसे झलक करपोल ४ 
घर को गया में जब 
द्विस; का बोझ डिक 


कि कर 
तने अछक ज्जुशक 


पं स : 


 $£.-] 
बैठा थी मेरी प्रयसी 
कुसुम-पँखडियाँ को 
चूंटती बिन उड्देश 
योंदी आराम के बीच | 
घोड़ी देर खडा रहा 
फिरि मेन किया भेठ 
प्रिया के पदों में सब 
लाया था में जो निकाल 
ओर खड़ा रहा शान्त | 
प्रिया ने निगाह डाली 
धन' पर और कहा:- 
“क्या है ये विचित्र चीजें! 
है क्या इनका उपयोग ? 
मुककी नहीं है क्ात / 
मारें शर्मक मेने 
नोचा निज सीस किया 
ओर सोचा चित्तवीचः - 
“इनके लिये न मैेंन 
किया युद्ध घमसान, 
खरीदा न मेंन इन्हें 
हाटबीच इृव्य काट, 
नहीं है प्रिया के लिये 


१० ] 


सुयोग्य ये उपहार ।' 
फिर मैंने सारी रात 
एक एक कर उन्हें 
फेंक दिया मार्ग मध्य | 
प्रात आये मुसाफिर 
ओर उन्होंने उनको 
उठा लिया, जे भी गये 
सुदूर देशों में और । 
<++७४७३६५ 
[४] 
आह ! मुझे अचंमा है 
वनाया उन्होने क्‍यों है 
नगर के बजार के 
मार्ग-पास मेरा गेह ! 
लंगर डालते हैं वे 
लदे हुए ज़हाजों का 
उनके, पास ही मेरे- 
इंच्तो क--बहुस पास । 
आते है जाते हैं और 
यात्रा भी करते है वे 
अपनी इच्छानुसार | 
बैठी हूं में उन्हें और 


६3. 


है 22 १३.५ मौह- 


[ श#ै१ ] 


देखती ही रहती हू 

जाता है व॒धा ही मेरा 

बिना काम या-ही काल, 
लौठा नहीं सकती हूं 
उन्हें में किसी तरह 

ओर इस तरा भेरे 

होते हैं व्यतीत दिन। 
मेरे दरवाजे-पर 

उनके पदोकी घुन 

सुम पड़े रात दिन, 

व्यथ चिल्ला उठती हूं 

' जानती हूं में तुम्हें न।* 
उनमें-से कुछ मेरी 
उंगूलियों को जानते 
ओर पहचानते हैं 
कई एक मरी नाक, 
जान पड़ता है मेरी 
नसो में फिरे वाला 
रक्त इन्हें रहा जान, 
और कुछ जाने हुए 
मेरे स्वप्तों के हैं पूर्ण । 
लोटा नहीं सकती हूं 


77]2 


+ अद, 


च्ल्द्श 
चर 





ओर यह कहती हूं:--- 
जिनको पसंद होंवे 
आंजाबे व मेरे गेंह, 
हा, आजांय मेरे गेह । 
प्रभाव में हो रहा है 
मंदिर में घश्ठा नांद 
अते है वे साथ लिये 
निज हाथों बीच छात्र, 
गुलाब सी ज्लाली लिये 
उनके हैं पद ढूंढ 
उनके चअहरे-पर 

घिलसे उषा-प्रकाश, 
लोठा नहीं सकती हूं 
उन्हें में किसी तरह 
धुकारती उन्हें हू में 

ओर यह कहती हूं- 
आओ मेरे बगीचे में 
यहां, पास-- पास--पास । 
भरी दो पहरी बाँच 


महल के द्वार पर 


अल कु कि, हे मी. 


[ ९३ )] 


हो रहा है कोलाहल, 
मुभको नही है ज्ञात 
छोड़ते है क्यों वे काम । 


8-3 


ओर क्‍यों लगाते डेरा 
मेरी भाड़ियो के पास, 
फीके ओर मुरमभाये 
उनके हैं केशपुष्प 
धीमा और मंद फौका 
उनका है बंसीराग, 
लौटा नहीं सकती हूं 
उन्हें मे किसी तरह 
पुकारती उन्हे 

कहती ई यह ही 

भरे तरुतल कौ है 
शतिल शीतल छह 
आओ, अओो, आगशों, मित्रो 
बैंठो मेरी ठंडी छोह । 
रात में भीगर कॉ-क्री 
करते है जंगल में 
कौन है जो आ रहा है 
होले होले मेरे द्वार 


क्षीर खटका रहा हैं 








[ ९४ | 


सुसमभ्यता से कंपाट 
अस्पष्ट देख रही हूं 
आभास सम चहरा 
एक भी न होता शब्द, 
छा रही है पूर्ण शान्ति 
गगन की सभी ओर, 
लोठा नहीं सकती हूं 
मेरे शान्त अतिथि को 
नहीं, महीं, लोठा नहीं--- 
सकती हूं. किसी भांति, 
देखती हूं चहरे की-- 
ओर, अंधकार द्वारा, 
ओर बीती चली जाती 
होराये यों स्वप्न साज | 





मुकका नहीं है चेन 
हूं अति तृष्णा वाला 


फ्. 


उन उन वस्तुओं का 
जो हैं बड़ी भारी दूर, 
अप्रकाशित दूरी के 


अचल परसने को 


2 


[ एृश ) 


जाता है बाहर अत्मा 
लालसा से लबालब 
भरा मेरा अत्यातुर, 

ओ अति महती दूरी ! 
तेरी बाँसरी का स्पष्ट 
ो प्रबल आकृषैण ! 
भूल गया भूल गया 
भूल गया सदा को में:--- 
“उड़ने के लिये पांखें 

में रखता हूंन, और, 
सदा सर्वंदा के लिये 

हूं इसी जगह बन्द, 
जगता हुआ हूं और । 
जानता हू निश्चित ही 
अजनवी देश में में 
अजनवी हूं मनुष्य । 
असम्भव आशाओं की 
हवा को चलाते आते 
मेरे पास तेरे श्वास, 
मेरे हृदय को नौके 
उसी की स्वयं हो जैसे- 
परिचित पूरी प्रूरी 


> हक 








[ *₹६ ) 


हरी है भापा जबान । 
खोज से परे ओ दूरी, 
तेरी मुरली का स्पष्ट 

प्रवत्ल ओ आकर्षण । 
भूल गया भूल वगा 
भूल गया सदा को में:- 
जानता नहीं हूं मार्ग 
ओर पांखों वाला मेरे 
अश्व भी नहीं है पास 
सूची पत्र-हीन हूं में 
ओर में रहा हूं भम 
अपने हृदय बीच | 
सायंकाज् फ़ूलने पै 
मुनहली किरण भें 
गइती है केसा रूप 
सुविस्तत छाया तेरी 
नभो नीकिमा के मध्य | 
को अति दूरी से भी 
दूरी | दूरी के भी अन्त 
स्पष्ट तेरी बंसीका ओ, 
बलशाली आकर्षण ! 
_ भूल गया भूल गया 


[ १७ ) 


यूज गया सदा को में 
दरवाजे हो रहे है 
सभी आर बंद बंद 
घर के; में करता हूँ 
उसी में अकेले बास । 





(६) 
पालतू बिहंगम था 
एक पौजरे में बंढ 
ओर, था स्वतन्त्र पंछी 
जंगल में सद्दा मुक्त । 
समय के आने पर 
मिले दोनों आपस 
विधाता को प्रेरणा 
होगया ऐसा विधान, 
मुक्ततम पंछी बोलाः- 
“'प्रेशनस्वरूप ओ मेरे ! 
करें हम उड्डयन 
सघन अरगय ओर) 
पीजरें के विहगने 
इच्छा ध॑ म प्रकटाइं।-- .,* 


कि 


में 
से 





[ हर 


ध्यहां आ निवास करे 
पीजरे में दोनो हम । 
बौला तब मुक्त पंछी+--- 
उड़ान की बात क्या है-- 
एक बार भीपांखो के 
फ्ड़फड़ाने को जगह 
कहां हैं उस स्थान पै 
प्यार ! सलियों के बीच । 
हाथ कर चिल्ला उठा 
पीजरे का विहगमः--- 
जानना किस कामका, 

: जैठक मिलेगी मुझे 
गगन में किस ठोर 

. बोला तब मुक्त पंछीः--- 
भरे प्रिय ! प्रियतम ! 

गा वनदेशों के गान। 
शजरे का पछी बोला:--- 
बैठे मरे पास आके 
सिखाऊगा तुमको में 

पढ़ें लिखाके व्याख्यान । 
बनका विहंग बोल[:+-- 
नहीं, आह नहीं, नहीं । 


[ (६ ] 


सिखये न जा सकते--- 
कमी, कभी नहीं, गान | 
पीजरे का बोला खग:--- 
अफसोस , अफसोस, 

भरे लिये अफलोस 
जानता नहीं हूं में हा ' 
गहन देशों के गान।” 
मिला हुआ लालसा से 
उनका है प्रेम गाढ 

उड न सकेंगे किन्तु 

पाँख से भिड़ा वे पांख | 
पी।जरे की सर्त्नाम से 
देखते परस्पर है 

किन्तु एकका अन्यकों 
जानने का ध्यथ ब्य्थ 
उनका है अमिलाप | 
वड़ी ही आतुरता से 
प्रत्येक फड फड़ाते 

निज निज पांखों को, हैं“ 
झोर कर रहे गान:--- 

« आजा पास भरे प्यारे 
मेरे प्रेम आजा पास । 





[ <० ; 


कहता है मुक्त पंछी:--- 
« आ नहीं सकता हूँ मे 
भयभीत मैं हूं देख 
पीजरे के बन्द द्वार 4 
पीजरे का पंछी क 
घीमी-सी आवाज से बा:--- 
“ हाथ | मेरी पंख ६ थ 
शक्तिहीन मुरदार | 

बज -०१सक2 नर 

(७) 

थी माँ | जाने को है आज « 
तरुण राजकुमार 
हाकर हमार द्वार, 
कैसे हो सकती में हूं 
हाजिर करने काम 
अपने प्रभात काल £ 
बतलादे मुझे केसे 
सर्वारू में मेरे बाल 
सजाऊ क्या अलेकार १ 
देखती है माता ! क्‍यों तू 
चाकित निगाह डाल ? 
- जानती हूं मलीमांति 


[ रहे | 


निगह उठाके वह 
मेरी खिड़की-ओर रे 
देखगा एक भी बार, 
जानती हूं-जायगा दो 
स्वेथा बाहर चला 
मेरी दृष्टि मयादा के, 
दखेगा व्‌ उठा आँख, 
केवल रह रह के 
सुनाई-सा देगा कुछ 
दूर से ही आता हुआ 
मुझे, सिंसकाता हुआ 
लय पाता! वंसीनाद | 
किन्तु वह जावेगाही 
तरुण राजकुमार 
होकर हरे द्वार 
ओर, में इसके लिये 
उत्तम सजूगी साज । 
ओ माँ | चला गया बह 
तरुण राजकुमार 
होकर हमारे द्वार 

ओर उसके रथ से 
चमका प्रभात यान । 


जि 


* दि 
| 


उ्ीलिलितश 
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घूंघट हृठ:या मैने 

अपने गले मेंसे ली 

माता लालों की निकाल 
उसके पथ दी डाल, 
देखती है क्‍यों तू माता : 
चकित निगाह डाल ? 
जानती हूं मली भांति 
उसने उठाई नहीं 
अनुपम वह माल, 
जानती हूं दी है वो 
उसके रथ चक्र से 
बनाती हुई घृलिपे 
आभास-सा चिन्ह लाल, 
किसी ने न जाना कुछ 
मेरा है क्‍या उपहार ! 
क्रिस के लिये है और ? 
किन्तु चला गया बहू 
तरुण राजकुमार- 
होकर हमारे द्वार, 

ओर, मेने बिछादिये 
मिज सौने से निकाल 

.. पथ पर रलहार 


ब-न्‍न्‍्यननन-म»-नत सरपिफदिफर: पेड 2०2 >-+क>+नप, 
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(८) 
सेज के पास का मेंरें 
जब बुझा गया दिया 
जाग में उठी थी तब 
बड़े है। सबेरे, होते-- 
विहगो के कज्षगान | 

बैठी में जाकर पास 
मेरी खुली खिड़की के 
थे मेरे बिखरें बाल, 

उन प्रै महकवाली 

थी ताजा कुसुम माल | 
आया नवयुवा एक 
मुसाफिर सड़क पे 
प्रभात के समय की 
गुलाबी ग्रभा के बीच, 
उसके गले में एक 
मोतियों की मालिका थी 
ओर उस के ताज-पै 

गिरते थे माजु-अशु, 

मेरे दरबाजे-पर 

उसने झहर कर * 





[ र४ | 


बड़ी ही उत्सुकता से 
देकर अवाज, मुझे 
पूछा:-- है वह किघर 
बड़ी ही लज्जा के मारे 
दे न सकी में जवाब:--- 
“में हू वह,- मुसाफिर ! 
नवयुव्ा-! में हू वह। 
सायकाल हो गया था 
जलाया नहीं था दीप 

, सावधानी बिन बे 
अपनी रही थी गूंथ, 
युवा वह मुसाफिर 
निज रध-पर आया 
अस्त होते सूरज की 
होते सलपलाहट | 
उसके तुरंगर्मों के 

मूं से आ रहे थे काग, 
ओर उसके वस्तों पे 
छाया था धुंवलापन, 
बह मेरे द्वार पर- 
उत्तरा, पूछने लगा 

, भकी हुईं अवाज से- 


लत 


[ रेश ।॥ 


ही 


र/--* किघर हैं वह 7” 
डी ही लज्जा के मारे 
न सका! में जदाब:--- 
“में हुं बह, थके हुए--- 
मुसाफिर ! में हूं वह /! 
मोंसम बसन्‍्त की है, 

अन्न की है एक रात, 
प्रभा छिटका रहा हैं--- 
भेरे कमेरें में दीप, 
मन्द-मन्द दाक्षिण का 

वा रहा हूं पतरमान' 

पीजरे में सो रहा है 

शुक गाता झृदु मान, 
सजाये हुए हूं में भी 
रंगीन कुरती चोली 
मयूर की गर्दन-सी. 
आर, मेरी साड़ी भी हे 
हरी दूब के समान, 
बैठी हुईं खिड़की के--- 
पास के बरामदे में, 
डालती हुईं निभाह, 
किसी को करती खोज- 


तप 


भर 2 





[ ** ै 
अधेरी निशा में होढे, 
गुनगुना रही थी मैं:--- 
“मे हूं बह,--आशाहीन 
मुसाफिर -में हूं वह । 

५ अमन तन 

(६) 
रात क समय जब 
करती हूँ अमिसार 
पीतम की ओर मेरें; 
पंछी न करते गान, 
चलती नहीं है हवा, 
श्नी के डमय ओर- 
शान्त खड़े है मकान, 
होता हैं केबल मेरे 
चरणो के नूपुरों का 
पद पद मै क्रंकार- 
बढ़े ही बेंग से, और- 
आ जाती है मुझे लाज। 
बैठती हूं जब मेरे-- 
कराखे भें, सुनने को- 
समुत्सुक$-पदाहट, 
किसी एक वृद्ध पे भी 


ट्री अल पर 


[ २७ ] 


खड़खड़ाते न पान, 
जल है नदी में शान्त, 
सोते हुए सन्‍्तरी के 
घुटनों के ऊपर की 
तलवार के समान । 
केवल वह मेरा ही 
हृदय है जो जोरों से 
घड्क रहा है उस 
करूं केसे शान्त ? मुझे 
इसका नहीं हैं ज्ञान | 
जब मेरा प्रियतम 
श्राकर बैठ जाता है 
बिल्कुल मेरे पास:-+- 
धूजता है. मेरा गात, 
हांती हैं पलके बन्द; 
अधघरा बढ़ाती रात, 
हवा कर देती दौप, 
बादल भी खांति से 
सितारों को देते ढांकः 
केबल मेरे हिये का 
चमक रहा है रत्न 
फैला रहा है प्रकाश, 





[ *झ |] 


उसे छुपा रखने का 
मुझको नहीं है ज्ञान । 
५ पद 
( १० ) 
टुलहिन दुलारी ओ ! 
रहने दे तरे काम, 
सुन, आये महमान, 
मुनभी रही है ? वह- 
कियाड़ों पै लगी हुई 
साकज्न बजा रहें है- 
होले, सम्पता के साथ | 
देखना नूपुर तरें- 
जोरों स नबज पांव ! 
जल्दी करें न पैर- 
त्तरें, मिलने के काल; 
मार्क के समय आये 
नईं बहू | महमान । 
दुल्यहों |! धबरा मत 
नहीं है नहीं है वह 
हवा का मारी तूफान । 
चेती प्रर्शमाका प्रूणी 
चन्द्रमा खिला हुआ है, 





[ ६४ 


रजनी का-है विकास, 
फीकी पड़गई छाया 
चौगान के बीच, पाके--- 
चम्द्रिका का महोह्लास, 
प्रकाशित हो रहा है 
शिरपर महाकाश; 

अगर आवश्यक हो 

चहरे पे धूंघट ले, 

भय पाती हो, तो दिया- 
द्वार पर लेजा साथ, 
दुलही : घबरा मत 

नहीं है, नहीं है, वह 
हवा का भारी तूफान । 
आती हो शरम तुझे- 
अगर न एक बात 
करता उसके साथ, 

एक आर दरवाजे के 
ख़ड़ी होना, जब होवे 
तेरा उससे मिलाप । 

यदि वह प्रश्न पूछे- 
तुझे, ओर तू मी चाहे, 
कर लेना शान्ति मं तू. _- 


खाक, 





[ ३० । 
नीची निज दोनों आंख, 
भनसनाट करने 
न देना तू कंकर्णों को 
जब तेरे करमें हो 
दीप, ओर ला रही हो 
उसे निज गेंह मांहि; 
अगर शरम तुझे 
आती ही, न एक बात 
करना उसके साथ ! 
अब तक नहीं किया 
पूर्ण निज काम तूने ! 
सुन, आये महमान | 
अबतक गोदारे पे 
तू ने लगाया दीप ? 
की नहीं तयार तूने 
सार्यकालिक सेवा में-- 
समर्पित करने को 
फूलों से सजाई छाब ! 
सोभाग्य की हांगलू से 
सजाइ ने लाल मांग ? 
लगाई न रोली ? ओर- 
. सजे व रात्रि-शुगार : 





( ११) 


जैसी है वैसी ही आजा 
वेशमूपा मत ठान, 
यदि तेरी बेणी ढीली, 
हे|गई हो, बनी हो ना 
यादें तेरी सीधी मांग, 
ओर यदि बैँधी न हो 
तनिया तेरी चोली की 
कर कुछ परवा न, 
जैसी है वैसी हो आजा 
बेशभूप। मत ठाव | 
जा हरियाली पर 
शीघ्र शीघ्र देता पाप, 
तेरे चरणों से छूट 
जावक की सररी लाली 
जग जानत तुषार, 





[ ३२ ] 


यदि हलें पड़ कर 

नपुर घुंवरू दार 

छिटक पदोते जाय, 
ओर तेरी माज्ञा के जो 
मोती टूट गिर जाप, 
कर कुछ परवा न, 
आजा हरियाली पर 
शीघ्र शीघ्र देती पांव | 
देख भी रही है, छाति- 


उड़े चले व्या रहे हैं 
दूरी के नदी तट मे, 


हारयाली पर भोके 

आ रहे हैं लगातार, 
अत्यातुर पशुओं के 
बन्द दोंड़े आ रहे हैं 
गांव में गोशाला-ओर, 
देख भी रही है ! छुति- 


के 


] 
२४२ 4 


नई ते औओ ५५ 


[ इ३ ॥] हुं 


अभदल हैं अकास १ 
व्यर्थ ही जलाती है तू 
'साज सजने को दीप, 
हिलता हैं-हो जाता है 
हवा के कोकों में वह, 
काजल न झआंजा तूने 
कौन सकता है जान ! 
क्योंकि- तेरी आँखें ही हैं 
निशाके घन-श्याम से भी 
सलोनी ! विशेष श्याम, 
च्यर्थ ही जलती है तू 
साज सजने को दीप, 
क्योंकि वह रहता न। 
जैसी है बेंसी ही आजा 
केशभूजा मत ठान;--- 
कुछ भी नहीं है चिन्ता 
गया जे। न होंथे हार, 
पहाचियों की घुड़ियां 

लगी जोन हा, लगन, 
बादला से छागया हे 

घन घार आसमान, 

देर होगई बहुत, के 


ष्् 
न] 

द्ा । 
५ 








[ डेष्ट । 


जैसी हो वैसी दी जाजा 
बेश भूषा सत ठान | 





ही (१२ ) 

काम में लगना जो हो 
ओर घट भरने में 
आजा तो झो आजा आजा 
मेरे सरोकर-पर | 
तो चरणों के चार्रो--- 
ओर, फेरी लगा पानी 
कहेगाः रहस्य गुप्त | 
बरसात होने को है 
रेती पै छाई है छाया, , 
घढाये कुक्की हुईं हें- 
श्याम, त्तेरें नयनों की-- 
काली मैंबों के समान | 
जानता हूं भल्री भांति 
लय--ताल-- प्रास मय--+ 
सेरी पद-आहटठ कौ- 
रमणीय कंणकार 

घनन्दन करती हुई 
घर कर बेटी हैं के 


[ हऔेश ॥ 


सदा को हृदय मांहि, 

चठ तुझे मरना हो 

आजा वे छो आजा आजा 
मेरे सरोचर--पर । 

सोचते हुए जो तुझे 
यों ही शान्त बैठना हो 

आर घट पानी पर 

नैरते हो देना छोड़, 

आजा - तो ओ ! आजा, आजा, 
मेरे सरोवर पर । 

हारियाली बाली ढांख 

सघन हरी है ओर 

चन पुष्प हैं अनन्त, 

तेरी श्याम अखडी से 
निकलेंगे अगाशित 
गगन-विहारी रम्य 

नीडों से बिहग सम 

सुन्दस्तर विचार, 

चादर खिसक तेरे 

पड़ेगी चरणों पर; 

बैठना ही चाहती जो 

शान्त करते विचार द््क 





[ इं६ ॥ 


काजा तो की आजा आजा 
भरे सरोवर पर । 
सारे खेल छोडना हों 
जुझे, और लेना होवे-- 
पानी में डुबकी यदि, 
आजा तो ओ | आजा आजा 
मेरे सरोबर-पर | 
रखदे किनारे पर 
तेरी दूधिया साझी को, 
ढक देगा छुपा लेगा 
तुझे दूधिया सलिल, 
तैयार तरंगे होगी 
चूमने को तेरा कंठ 
कहने को भी कान में 
और कोई कोई बात, 
लेना हा डुबफी तुझे 
सलिलके वॉच यदि 
आज! ते आओ आजा आजा 
भेरे सरोवर पर । 
होना हो जो मत्त तु 
जाना हो छुलांग 

“ सूत्यु के परली पर, 


हा 





मै एक. - 


05 
[ ३७ १ 5 


जा ते आ | आजा आजा 

मेरे सरोवर पर, 
है वह शीतल शान 
गम्भीस्तर अपार 
स्वप्नहीन सुषप्ति-सा 
अनिरवेचनौय श्याम, 
वहाँ दिन और राहें 
उसकी गंभारता में 
सभी भांति हैं समान, 
ओर हैं छुशान्त गान, 
यदि तुमे जीतने क्यो 
मिड़ना हो झृत्यु-सांथ 
आज! तो जो | आजा आजः 
मेरे सरोवर-पर । 

दिस मम कक अल 

€ शझे) 

मेंने पूछा कुछ नहीं 
केवल खड़ा रहा में 
तरुबर की ओट में 
जगल की एक ओर: 
प्रभात के नयनों में 
आबतक घुमेरी थी 





[ डैेण 9 


बवन मे था तुपार, 
नमीवाली घास की थी 
भीनी मीनी धीमी गन्छ 
मिली-सी जान पड्तीं 
हिममयी भु।मे मांहि। 
बटके विटप नीचे 
दोह तू रही थी गाय 
मक्खन के-ऐसे तेरे 
स्वच्छु मृदु लगा हाथ, 
और में खड़ा हुआ था 
अबतक वहीं स्तब्घ , 
एकभी ने कहा शब्द्‌- 
मैने, रद्दा चुपचाप, 
बन मे अच्श्य एक 
पछी गा रहा था गान, 
मोरों को क्खिरता धा- 
ग्राम पथपर आम, 
श्क एक बारी बारी 
आ रही थी मधु मक्खी 
छा रही थी गुजा[रब 
सुनगुन कर नाद, 
द्वार शिवमम्दिर का 


फककता 7 


[ ३६ ३ 


खुला धा ललाव-ओर 
आरस्म पुजारीने थे 
किये और प्रजा पाठ, 
घुटनों पे दोहनी ले 
दोह तूरही थी गाय, 
लेकर कठोरा खाली. 
खड़ा मैं वही था स्तब्घ 
आय। ने था तेरे पास, 
मन्दिरों में होते हुए 
महानाद घंटाओं के 
गुजाते थे आसमान, 
जंगल को छोड़ हुए 
पशुओं की छुरियों से 
मार्ग पै उड़ रही थी 
घुंघलात्ती हुई धूल, 
छलक छुलक जल 
जाँबा-पर बरसाते 
ऐसे- घड़े ले-ले 
आती थीं नदी से वाम, 
तेरे कर कंकर्णों की 
खन खनाट होती थी, 
तेरे दुग्ध कुम्मों-पर 
उमर रहे ये झाम, 


च्ड 


किट 2 हु | 


हु गम 
द्ू 


है 5६ न 
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जो जैक गे मे क8 
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[ ४० ) 


होगया प्रभात और 
न आया में तरे पास । 





( १४ ) 
जानता नहीं हूं में क्‍यों: 
मांगे में रहा था घूम, 
जब कि बीत गया था 
मध्यान्ह और वांसों की 
--प्वन की लहरों से- 
डाले करती थीं गान । 
सीधी परहछुाइयां थीं 
जाते हुए प्रकाश के 
पदों को पकड़े हुए 
बढ़। निज लम्बे हाथ $ 
कोयले भी कुकलाई 
रचती उन्‍्हों के गान, 
जानता नहीं हूं में क्‍यों 
भागे पै रहा था घूम * 
सलिल की तरफ़ है 
लठके हुए इच्ष से- 
छाई हुईं कुटी एक, 
कोई निज काम में थी 


५ पैक 


[ छ ॥ 


अविश्र,न्त लगी हुईं 
बाला-जिसकी चूड़ेयां 
कोने में कर रही थीं 
प्रकट सुन्दर राग, 

न जाने क्यों खड़ा रहा 
भें इस कुटों के पास । 
बांकी चूकी पग दंडी 
राई के खेत भे होके 
आमृवन मे हो और * 
चली जाती हैं अनक । 
गांव के मन्दिर पै हो 
ओर हो बजार में वे 
जाती हैं तरंगेणी के 
भूविभाग की तरफ, 
जानता नहीं हूँ में क्‍यों 
रुक गया कुटी-पांस 
बरसों व्यतीत हुए;--- 
बसंत की थी वहार 
दक्षिण का चलता था 
मलयज पवमान 


रचता मर्मरनाद, 
श्रूलि पे गिरा रहे थ 





[ 3३२ । 


ओर निज मौर आम, 
तट पर रक्‍खे हुए 
पीतल के कल्षशों को 
बार बार भिगोता था 
कलकलाट करता 
लेलक हिलीरें जल, 

न जाने क्‍यों करता हू 
बसन्‍त की वहार के 
में उम दिनों को याद! 
छाया बढ़ी आ रही है 
लौटते है पशु ओर 
निज निज बाड़े-ओर, 
मन्द-सा प्रकाश रहा 
शूम्प चरागाह पर, 


प्रतीक्षा मे डोगी की हैं 


तीर पर ग्राम लोक, 
जानता नहीं हूं क्यों मे 
धीमे धीमे पीछे पेर 
रखता, रहा हूं लोट | 





[ ड३े ] 


( २४५ ) 

दौड़ता हूं जंगल की 
छाया मे उसी तरह 
जिस तरा दौंड़ता है 
अपने ही सोरम से 
मस्त इुआ, जंगल की 
छाया में कस्तूरी म्ग। 
रजनी में-रजनी हँ- 
बपतन्‍त के जीवन की, 
शीतल सुगंध मंद 
दक्षिण की है बयार, 
भूल में गया हूं मेरा 
पंथ और भमता हूं 
खोज मैं रहा हूँ. उसे 
सकता हूं जिसे पा न, 
ओर, उसे पा रहा हूं 
जिसे में हूं खोजता न। 


्् 
[2 


मेरे ही हुदय-में-से 
स्वय॑ मेरी लालसाये 
मूत्तिमती हों होकर 


& छ... चओ 
बाहर निकलता ६ ह 
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और करती हैं नाच, 
मलकती मायामयी- 
मूत्ति, कल्पना आभास 
रूपमय बने हुए 
इधर उधर शीक्र 
भर रहे हैं उडान, 
हिम्मत से साहस से 
पैये से पकड़ने का 
बढ़ी इृढ़ता के साथ 
ड्से, करता हूँ यत्न, 
पर-वह भमाती है 
देती है चकमे मु 
बताती है आधी राह, 
खोज में रहा हूं उसे 
सकता हू जिसे पा न, 
आर उसे पा रहा हूं 
जिते में हूं खोजता न। 
32 


( ६६ ) 


हुआ है मुढ्ढ़ तर 
हाथा-का-हाथी से मेल 


मरी 


| ४४ |] 


ओर आंखे पर आख 
जमा बैठी अधिकार 
हमारे हृदयों का है 
आरम्मिक यही लेख, 
चांदनी छिठकी हुईं- 
वसन्तको रजनी है 
हवा में है छाई हुई 
हिना की मधुर गन्ध, 
मेरी वंसी प्रृध्वी पर 
एक ओर पड़ी योही 
गुभधके न पूरा हुआ 
तेरा और पुष्पहार, 
तेरे और मेरे-मे है 
अमिश्रित गान-सा ये 
स्वच्छ शुद्ध सादा प्रेम । 
चादर भभकेदार 
केसर से रँगी हुई 
तरी, बनाती है मेरे 
नयमनों को मदोन्‍्मत्त, 
तूनें जो गूंथी है माला 
चमेली की मेरे लिये 
देती है आनन्द, मेरे- 


कि 








दर 


[ ४६ ] 


हियकों रलामा के सम | 
हैं यह विनोद लीलाः-- 
देने की ओर लेनेको, 
प्रकटाने छुपाने की 
बार बार और कुछ 

मंद मुसकराने को, 
कुछ, कुछ लजानिकी, 
ओर कुछ मचाने की 
मधुर कलहवाद, 

तेरे और मेरे में ये 
अमिश्रित गानसा है 
शुद्ध स्वच्छु सादा प्रेम । 
परे बत्तेमान के है 

हमारा न कुछ भेद 

कुछ भी नहीं है यत्न 
असम्मव के निमित्त, 
आनन्द की ओट में 
नहीं कोई परदछाई 
तम की उँडाई में है- 
उतरने की इच्छा न, 
तेंरे और मेरे में ये 
अमिश्रित गान-सा है 


है-- 


[ ४७ )) 


स्वच्छु शुद्ध सादा प्रम । 
निरन्तर की शान्ति में- 
उपेक्षा न करते है- 
पालन ही करते हैं- 
हम, एक एक हाव्द, 
आशा के परे की हम-- 
बस्तुओ के किये कर्मी 
तड़पते हुए नहीं 
शून्य में उठाते हाथ, 
देते लेते जो कुछ हैं 
बही है हमारे लिये- 
तोपकारी परिषूर्य , 
हमने किया नहीं है 
चूर मूर आनन्द का 
अन्यतम हद तक- 
निचोकर गहने को 
दरद का सुरासार, 
तेरे और मरे में ये 
अमिश्रित गान सा हैं 
स्वच्छ शुद्ध सादा प्रेम । 


2००० >फ्रस्कलप एसी प नल द्वषाक 


'सडफर 





[ ४८ ॥) 
( १७) 

चीली पछी बृद्ध पर 
कर रहा है मूदुल 
गान, मेरे हृदय को 
ना रहा है बड़े है| 
आनन्द के साथ नाच! 
हम दोनों रहते हैं 
एक गांव में ही, और 
महा जुखका ।वेपय 
यह है हमारा एक ! 
उसके बड़े चावके 
में मने है चले आते 
हसरे उपबन के 
तरुओ की छाया मांहि 
बे है यदि चले जाते 
खेत में हमारे जोॉ-के 
डठाकर ले आता हूं 


फ 


हक, 8. 


में उनकों गोंदी बांच; 
गांव का हमारे नाम 
खेजना है और नदी 
अजना के नाम से ही 


[ ४६ ] 


हो रही है सुविख्यात 
मेरा नाम खूब सोरे 
गांव का हैं जीना बीना 
रंजना है उसका नाम । 
हम दोनों के बीच में 
पड़ता हैं एक खेत, 
मधु मक्खी चूसती है 
हमारे उद्यान में जो 
खोज करने के लिये 
उस मधुकी जाती है 
उनके उद्यान बीच | 
स्थान पर नहाने के 
उनके, कुसुम डाले, 
बह के प्रबाह में वे 
आते उस जगह हैं 
जहां हम करे स्नान ! 
सुखे हुए “ कुसूम / के 
कुसुमों की छावे आती 
होके उनके खेतों में 
हमारे बजार माँहि । 
गांवका हमारे नाम 
खजना है और नदी 








[ ४० ] 


अजना के नामसे हीं 
हो रही है सुविख्यात 
मेरा नाम खूब सारे 
गांवका है जाना बीना 
रंजना है उस्का नाम | 
उनके घरकौ ओर 
जाती जो गली है वह 
महकती बसन्‍त में 

है आते ही आम मोर । 
हो चुकती है तैयार 
पक कर कटने को 
उनके खेतों में जब 
अलसी, हमारे तब 
खेतों में लहराता है 
बरावर फ़ूला सन ! 
इनकी मापड़ी पर 
चमकते हुए तारे 

करते प्रवाहित भा 
हमारी ओर समान ॥ 
उनके तलाब बीच 


आई हुईं बाढ़ सेही 
बनता सघन घन 


[ १ ] 


इमारा कदस्ब बन | 
गाव का हमरे नाम 
खजना हैं और नदी 
ऋजना के नाम से ही 
हो रही है सुविस्याव । 
मेरा नाम ख़ब सरे 
गाव का है जासा बीना 
र॑जना है उस्का नाम । 





( रै८ ) 
जल भरने के लिये 
साती जब्न बहने दो 
आती है उस जगह, 
मुलकरादी हैं, ओऔर- 
है विटप की ओट में 
खड़े किसी मानव की 
करती अवश्य खोज , 
जब जब जाती हैं दे 
भरने के लिये जल | 
जब इस जगा को दे 
पार कर चली जाती 
आपस में कुछ कुछ 





[ श२ ) 


करती हैं घुस पुस, 
ज्ख्वर की ओट में 
खड़े हुए मानव का 
जानती है अवश्य के 
अत्यन्त गुप्त रहस्व, 
जब जब जाती हैं के 
भरने के लिये जल । 
जब वे पहुंचती हैं 
ज्ञल भर इस जगा 
हिलती है. शनचोीर्ती 
उनकी गामरें और 
इुल जाता हैं सॉलिल, 
पासी हैं वे खोजकर 
तस्वर की झोट में-- 
खड़ें किसी मानव का 
हृदय लगाता दंश, 
जब जब जाती हैं के 
भरने के लिये जल | 
आती है यहां पे जब 
तब दोनों आपस में 
देखती ही रहती हैं 
डाल के अपांग पातु 


उ्कड़ ये > 


[ ५४३ ] 


करती है मृदुहास । 
जलदी उठते हुए 
चरणों से उनके, है--- 
उठता प्रदल हास, 
विब्हलता भरता जो 
उस किसी मानव के 
मन में है इक्ष की जो 
ओट में रहा है छुप, 
जब जब जाती हैं वे 
भरने के लिये जल । 





(१६) 
सरिता की तरफ के 
पथ पर होले होले 
चल तू रही थी लिये 
कमर पे भरा कुम्म, 
तूने क्‍यों अपना मुख 
बड़ी शीघ्रता से मोड़, 
उड़ते धृंघट में हो 
मुझे चोर निगाह से 
चुपसे लिया क्‍यों ताक ? 
होकर अंधेरी में वो सु 





( ४५४ ) 


मुझ पर तेजवाली 
आकर नजर गिरी, 
प्रन्द मन्द मारुत की 
उस बीचि के समान+--- 
प्रेरणा जो दें-देकर 
स्तर्मों को पहुंचार्ता 
जल्न के प्रवाह दूर 
छाया मय तीर पर । 
बह मुर्के देख पड़ी 
ओर होगई अदृश्य; 
सांप कालिक पंछिनी 
शीघ्र शीघ्र उड़ती जो 
दीप हीन कमरे की 
खुली खिड़की में होके 
दूसरी खिड़की में जा 
होगई हों तामेस्ता के 
मानो तममें अदृश्य । 
त्‌ है पहाड़ी के पीछे 
छुपी तारिका के सम 
आर में हूं राहगौर 
भठकता मुसाफिर । 
किन्तु तू झहर गई 


[ १ ] 


क्यों थोड़ी सी देर को # है 
मेरे चहरे छी ओर 

डाली और क्यों निमाह, ः 
चूंघट की ओट में से 

चमकती मरी तेज £ 

ओर किसलिये वहां 

सारेता की वरफ् के 

पथ पर होले होले 

चल तू रही थी, लिये-. 


कमर पै भरा कुम्प 





(२० ) 
आता है और जाता है 
दिन प्राति दिन बह, 
जा, और देझा उसे 
निकाल भेरी वेणी से 
मेरी सखी पुष्प एक। 
यदि व्रह पृछे इसे 
मभिजवाया किसने है के 
तुझसे करती हूं में 
विनय, बताना मत 
किसी तरा मेरा नाम, 





[ #६ ] 


क्योंकि वह, एक मात्र 
आता है जाता है और ! 
बिटप के नीचे वह 

घूल पर बैठता है 
बिछोना क्षणा तू सखी 
बिछा वहां फूल पान, 
उसकी आखयां सखी 
दुख से भरी हुई हैं 
ओर उपजाती हैं वे 
मेरे हृदय में खेद, 
कहता नहीं है वह 
चित्त में उसके क्‍या है 
आ्राता है जाता है और 
एक मात्र चुप चाप। 


उनके लक 55 
(२१) 

आना वह मेरे द्वार 
दिन के निकलते ही 
मठकता हुआ थुवा 
करता है क्‍यों पसंद ! 
आती हूं बाहर में या 
जाती हूं मकान के मांहि 


[ £७ ] 


निकक्षना पड़ता हैं 
होकर उसके पास 
ओर उसके सुखसे 
भेरी आंखे बनी सुग्ध । 
करूँ में उससे बाते 

रहूं या में चुप्पी साथ 
इसका रहा न ज्ञान, 
आना मेरे द्वार पे क्‍यों 
उसन किया पसन्द ! 
घन घोर घटा वाली 
काली हैं असाढी रातें, 
शरद में है सुन्दर 
स्वच्छुतर नौलाकाश, 
दक्तिय के पवन कौ 
लहरों के मारे दिन 
बसन्‍्त के हैं अशान्त, 
प्रत्येक समय वह 
बहाता ही रहता हैं 
तरंगों निज गानों की 
स्वच्छु शुद्ध लयवान , 
काम से में लोटती हूं ० 


ईुं कं इफक 


सै 
ि 
! 
द् 
|; 





[ अपन 3) 


अधरे तिरवरों से 
छा जाती हैंभेरी आंख * 
आने मेरे द्वार पै क्‍यों 
उसने किया पसन्द ! 

कनीनन-बीशीीीन।।लननर 

( हरे ) 
ब्न्र बह उतावली से 
मेरे पास होके गई 
उसका वसन-छोर 
करगया मेरा स्पश, 
हृदय के अनजाने 
टठापू में-से एकाएक 
प्रकट ऋतुराज का 
ऊष्य ऊष्ण सा उच्छावात, 
घजुलतर स्पश यह 
सुदुलभ सुख देता 
छिन में ही उड़ गया 
उसी तरा देके दुख 
जैसे तोड़ी पर्वाडियां 
मृदु मृदु कुसुमों की 
उड़ जाती हैं, हवा के-- 
डाली हुई कॉको बीच। 


[ ४६ ॥] 
यह हो पड़ा है भेरे 
इृदय पर उसके 
सन तन से प्रकटे 
दध निश्वास के सम 
और उसकझ्े हियके 
अन्तरतर देशकों 
अत्यन्त व्याकुलता की " 
शुघ्त बात के समान | 





€ २३) 
बैठी है वहां पै क्‍यों तू 
ओर तेरे कंकणों को 
खन खन करती है 
क्यों इथा के खेल मांहि ? 
भर निज कुंभ को ले 
समय होगया है कि 
अपने तू घर जाय | 
पानी को हिला रही है 
अपने करों से क्यों तू 
मांगे पै किसी के लिए 
डालती चपल दृष्टि 
लगी सुस्त खेल मांहि है. «० 


कः 
# 





[ ६० ] 


भर निज कुम्म का तू 
घर पर आजा और । 
जाता है प्रमात चक्षा 
बहा जाता जल रंयथाम। 
मेरे व्यर्थ खल देख 
हँस रही ले हैं 
और कर कल कल 
करती है हौले बात, 
बादल फिरते हुए 
एकत्रित हों गये हैं 
भूमि की टेकरी पर 
गगन की एक ओर 
डाल कर पड़ाव वे 
तेरा मुख देखते हैं 
और मुसकरते हैं 
तेरे ब्यर्थ खल देख | 
मर तरे कुम्भ को ले 
आजा निज घर और । 
+-5क्त चूहपंबार+ 
(२४ ) 
अपने ही हृदय में 
रहस्य न छुपा मित्र, 


[ ६१ ह] | 


मुम पै प्रकट कर 

एक मात्र मुझ पर 
पाके अति गुप्त स्थान, 
जो तू मुसकराता हैं 
ऐसी सभ्यता से वहा 
अति मृदुता से घुना 
हौले हौले चुपचाप 
हृदय सुन पविगा 
सुनेगे न मेरे कान, 
रात है गंभीरतर 

घर पूर्ण है प्रशांत 
पंछियो के घोसले है 
नींद से घिरे समस्त, 

: हां, ना ! करते आंसू से 
अकचाते स्मित द्वारा 
मधुर शरम झरा 

दुख दर्द द्वारा और 
कहें निज हृदय का 
मुझे तू रहस्य मृप्त । 


अनाभजसफकल्छुपे न ए---75 २; 





[ ६३२ ) 


( २४ ) 

« हमारे समीप आजा 
नोजवान ! बता सत्य 
नयनों में तेरे क्यों है 
छारहा पागलपन ? 
“मालूम नहीं है मुझे 
कहाकी शराब तेज 
घौली मेंने है जिससे 
आखों में पांगलपन । 

५ झआाह ! शरम शरम [! 
मद्बा, कुछ सयने है 
ओर कुछ हैँ अवोध 
हैं सचेत कुड और 
थे फिकर कुछ लोग; 
आंख कुछ स्मित बाली 
ओर कुछ #श्र बिन्दु 
दीखती हैं दुनिया में;- 
ओर भरे नयनों में 
छागया पागलपन £?”* ' 
4 क्यों खड़ा है बतलादे, 

बिटप को छाया नीचे 


[ छऐ ] 


नोजवान ! रेंसा शान्त १ 
« मेरे हिय के बोझ से 
थक गये मेरे पांव, 

ओर में छाया के नीचे 
खड़ा हूं होकर शान्त 7” 
“आह | शरम शरम ॥” 
« भला, कुछ जारहे हैं 
शीघ्‌ निज मार्ग पर 

कुछ करते पिलम्ध 

कुछ प्रर्ण हैं स्वतंत्र, 
कौर कुछ परतंत्र, 

मेरे पद और मेरे--- 
हृदय के बोक से हीं 
थक रहे हो अशक्त + 


क-फ्रल्‍्ो चहप८न 
( २६ ) 


“ झाते हैं जो वाम्छायुक्त 
तेरे करों से उनका 
ग्रहण कर लेता हूं 
मांगता हूं न विशेष ” 


के 





[ ६४ ) 


“हंं, हा हा, मे जानती हर 
अत्यन्त नम्न यम्बक ! 
कह तू रहा है दें दे 
मुझे निज का सर्वस्व' 
“यदि होगा चुना हुआ 
एक पुष्प मेरे लिए 

मेरे हृद्य में दूंगा 

में उसके लिए स्थान ।* 
“ किन्तु कांटे हुए यदि !” 
# करूंगा उन्हें सहन | 
: हां, हां हां, मैं जानती हूं 
अत्यन्त नमत्र याचक्क ! 
कह तू रहा है दे दे 
मुझे निज का सवेस |”? 
* किन्तु जो तु एकबार 
केवल हां एकवार 

डाले भरे मुख पर 

ऊंची कर प्रेमपूर्ण 

आअमृत भरी निगाह, 

बह मेरे जीवन को 

ब्रना देगी सुमघुर 


( छुश 9 


मोत के भी उस पार ।” 
“परन्तु हुईं वे यदि 
ऋरतर एकमात्र है 
“उनको, तो रकखुंगा में 
हृदय के हृदय में 
बनाती गहरे घाव |” 
४ हुं, हां हां, में जानती हूँ 
खत्यन्त नम्न याचक ! 
कह तू रहा है दे दे 
मुझे निजका स्स्व ।* 

पल अल अल किक 

( २७ ) 

प्रेर का विश्वास कर:-- 
हृदय न कर बंद 
यद्यपि लाता है बह 
भारी घाव, कारों दर्द | 
“आह ! नहीं मेरे मित्र 
तेरे हैं रहस्य मय 
भेद भरे सारे शब्द 
समक न सकती हूं 
उनको में भली भांति ।” 
£ हृदय है देने ही को-. ,*- 





[ ६६ ॥) 


देने ही को मेरी प्यारी ! 
एक अश्न॒हाके साथ 

एक गानही के संग ।” 
* आह, नहीं मेरे मित्र 
तेरे है रहस्य मय 

पद भरे सरे शब्द 
समझ न सकती हूं 
उनको में भली भांति ।” 
# खशियों हैं नाशमयी 
सुपर की विन्दुओ-सी 
जब खिल खिलाती हैं 
पाती हैं के नाश-लय, 
है परन्तु शोक दढ 
इृढ़तर, ओर स्थायी 
शोक भरे प्रेमकों दे 
नयमनों में तेरे स्थान 
ओर रख जागरित ।+- 
“ आह नहीं भेरे मित्र 
तेरे हैं रहस्प मय 

भेद भरे सारे शब्द 
समझ न सकती हूं 
उनके में मली भांति 


« खिलती सरोजिनी है 
सूरज के दशन से 
समपणख करती हैं 

ओर बिजका सर्स्व 
शियाले की तुपारों में 
मुकुलित कलिका में 
रहती नहीं है बह ।* 
आह नहीं मेरे मित्र 
तेरे हैं रहस्य मय 

भेद भरे सारे शब्द 
समभ न सकती हूं 
टबके में भली भांति । 








( श८ ) 
तेरी प्रश्न करतीसी 
आंखें हैँ मलिनतर 
करतीं हैं प्रयत्न वे 
जानने के लिये, भेरे-- 
आन्तारेक अभिप्राय 
जैसे खेता चन्द्रमा है 
सिधि गहराई साप । 
सन्मुख आखों के तरे 





[ ६८ । 


बिताया है मैंने निज 
जीवन को साफ़ साफ 
बिना रक्खे भेद भाव 
या कुछ रक्‍्खे दुराव 
शुरू से अखीर तक | 
कारण है यही जोतू 
मुभको रही न जान | 
यदि बह होता रत्न 
करता में ठुकड़े सो 
ओर उन्हें जड़कर 
बनाता रतन हार 
गले में तेरे देता डाल ! 
जो वह कुसुम एक 
केबल होता छोटा-सा 
गोल ओर सुमघुरः 
उसे उसके मूल खे 
चुनलाता, सजाने को 
तेरा सुक्श-कलाप, 

' परन्तु है मेरी प्यारी ! 
बह ता हृदय एक 
उसके कहां है तीर, 
उसका कहां है तल, 


बजाज पा हप् पद मत ३ 


जन आन ऋ. »# 


[ ६६ ] 


जानती नहीं है हृद 
अनहंद है साम्राज्य 
इस भहाराज्य की है 


सू तथापि महारानी 
तेरा है यह साम्राज्य | 


वह यदि होती एक 
प्रसन्नतामथी छिन 
बरसा देती तो बह 
मृदुहास में कुछुम 
उसको तू देखपाती 
ओर पढ़ लेती उसे 
छिन भर में भी खूब! 
यदि वह होता दुःख 
केवल, निकला होता 
खच्छु अश्वुओं के बीच 
प्रतिबिम्ब डाल कर 
ग्रकटाता गुप्त भेद 
बिना कहे एक शब्द, 
किन्तु मेरी प्यारी है वो 
प्रेम ! प्रेम ! प्रेम ! प्रेम ॥ 
झनहद इसके हैं 
मुख दुख हर्ष शोक 





[ ७० ] 


हैं अनन्त इसके स्यों 
चैमबओं आरिलाष, 
है. यह समौफ तेरें 
निज जीकन समान 
किन्तु तू अच्छी तरह 
इसे सकती न जान 

कस पक ऑफ: + 

( २६ ) 
कहदे रसीले मेरे 
शब्दों में बतादे मुझे 
गाया है क्‍या तूने गान | 
घन घोर घटावाली 
अधरी हो रही रात 
छुप गये सारे तारे 
बादल में, ओर शोक 
प्रदर्शित करती हैं 
पत्तियों के द्वारा सर 
बवमान को कहर । 
उड़ने में दूंगी मेरी 
खुली हुई अलकों को 
खपेंटे रहेगी मुझे 


काली साडी रात सम; - 


[.. ४9 व 


चाप लूगी तेरा सिर 
स्वयं मेरे सीने पर 

चहां पर एकान्त्र में 
होगा मधुर संबाद--- 
प्रकट, तेरे हिंये से 
समर मुमेर कर; 
आंखे बन्द कर उद्े 
सुनृंगी में चुपचाप 
देखंगी। न और तेरे 
सुख की ओर विहार 
तेरे शब्द पूर्ण होंगे 
जब, तब हम दोनों 
बैंठेंगे ख्दा के लिए 
और बह भी प्रशान्त, 
चइच्-फेवल ब्क्तही 
अपरे में चुपचाप 
कहेंगे हृंदय-बात | 
रात उपारंगी होगी 
पावेगा उदय प्रात 
एक दूसरें की आंखें 
देख देख सामिलाप 





६5६ जब | 


न्यारे न्यारे मागपर 
करेंगे ओर प्रयाण । 
कह दे ओ प्रेमी मेरे 
गाया है क्‍या तूने गान । 





( ३० ) 
स्॒प्तों के नम में मेरे 
घूमने फिरने वाला 
सायान्ह का है तूमेघ। 
खींचती हूं तेरा चित्र 
सजाती हूं तुझे और 
बसे, जैंस चाहता है 
अत्यातुर मेरा प्रेम । 
तू है केवल मेरा ही 
भेरा ही है एक मात्र, 
मभेर अनन्त स्प्नों में 
ओ करने वाले वास | 
तेरे हैं शुलाबी-लाल 
धद, मेरे हृदय की 
लालसा के पा प्रकाश, 
संग्रह करने वाले 


ओ ! भेरे सान्ध्य संगीत्त, 


[| ७8 | 


तेरे अति मधुर हैं 

मरी दुःख मदिरा क 
आसादन से अघर | 
तू है केवल मेरा ही 
मेरा ही है एक मात्र 
भरे निजेन स्प्नों में 
को करने वाले बास ! 
मैंने निज वासना की 
अधेरी से तेरी अरखे 
बनादी तिमर मय, 
अनिभिष नजर की 
गहनता की मेरे आओ 
करने वाले शिकार : 
मैंने तुके पकड़ा है 
जकड़ लिया है और 
मेरे प्यारे ! फैलाकर 
गानकी अतूट जाल, 
तू है केवल मेरा ही- 
मेरा ही है एक मात्र, 
मेरे अमर स्प्नों में 
झे करने वाले बास! 


[ छठे | 


( &६१ ) 


मेरे हृदय ! पाया है 
बनके उस पंछी न 
तेरे नयनों के मांहि 
उसका गहनाकाश, 
प्रभात के समय का 
मूलना हैं वे नयन 
ताराशं के हैं प्रभु, 
उनकी गहनता में 
पाये लय मेरे गान | 
मुझे उस गगन में 
उसकी एकान्त-शांत- 
अनन्तता के बीच 
केबल तड़पने की 


29% मल हक... 


दे दो बस इजाजत 
उत्तके घर्नों से मुझे 
प्रेम से चिपकने दी 
उसकी सूयप्रभा में 
मली भांति निन पांख । 


के. गा 


चलन 


हर 


हैँ 








कहे मुझे जो हो सत्य, 
जब ये नयन दोनों 
चमचमाट करते हैं 

तब तेरे हृदय में 
आअधकार भेरे अभ्र 

देते हैं उत्तर भीष्म, 

क्‍या यह सत्य है कि$-है 
अधर मधुर मेरें, 

अन्तर में प्रधमही 

उदय हुए प्रेमी 
खिलती कलीके तुत्य £ 
स्मृतियां हैं बनी हुई 
अबतक गये हुए 

बसन्त के महीनों की 
मेरे कं अम पर १ 
करती है पृथ्वी क्‍या 
सारंगी के खसम 


झालाप गान में, मेरे": 


हि लय 
की 


हु अख्याज् चल 


बडी ह 
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पद स्पशी क॑ ही साथ १ 
क्या यह सच है? जब 
दिखाई पड़ती हूं में 
रजनी के नयनों से 
गिरते तुषार विन्‍्दुः 
ओर मेरे शरौर कौ 
प्रदक्षिणा करती है 
प्रभात की जब ज्योति 
हांती है वह साननन्‍्द ! 
है क्‍या सत्य है क्या सत्य;--- 
घूमता फिरा है तेरा 
अंकल अकेले प्रेम 

जीवन जीवन भर 

भुवन भुवन बाँच 

करने में मेरी खोज ! 
क्‍या है सत्य क्या है सत्य 
आखिरकार पालिया 
तूने मुझे जब, तब 
तेरी जीवन भर की 
दावितर जालसाने 

पाली थी सम्पूण शान्ति 


[ ७७ ] 


मेरी मधुर बाणी में 
रसीले नयन मांहि 
मधु पूर्ण अधरों में 
फरकती वेणी बीच ? 
है क्‍या सत्य है कया सत्य 
अनन्त के गृढ़तम 
मेरे ल्रधु ललाट में 
लिखे हुए हैं रहस्य ? 
कहे मुझे मेरे प्रेमी-- 
यदि हो ये सब सत्य ! 

>> कल मत 

( ३३ ) 

प्रेण करती हूं तुझे 
पीतम ओ मेरे प्यारे ! 
क्षमा कर मुझे मेरे 
प्रेमकी तू क्षमाकर ! 
आई हूं पकडमें में 
पथ भूली रयामा सम 
जब मेरा कंपा हिया 
उसका परदा उठा, 





क्कःफे 
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हों गया प्रकट नग्न, 
दया से उसको ढांक 
और [प्रयतम प्यारे 
क्षमाकर मुझे मेरे 
प्रेमकी तू च्माकर | 
प्रेम जो न कर सके 
मुझे तू पीतम मेरे । 
चछुमाकर मुमे मेरे 
दरदकी क्षमाकर, 

दूर से न मेरी ओर 
तिरछ्छी निगाह डाल 
जाऊंगी चल्नी में भरे 
कोने मांहि चुपचाप 
बैदंगी अपेर भांहि 
युगल करों से और 
अपनी नगन लाज 
छुपा दूंगी भली भांधते, 
हटा मेरी ओर से ले 
प्योरे और तेरा मुख 
च्षमाकर, मुझे मेरे 
दरदकी चुमाक़र 
मुझ से करता हो जो 


[ ७६ ै 


प्रेम मेरे प्रियतम 
च्षमाकर मम्दे मेरे 
आनन्दको क्षमाकर, 
बाढ़ से प्रसन्नता की 
जब बहजाय मेरा 
हिय, नमसुका मेरे 
जीवन की जीखम के 
भरे त्यागकी तरफ, 
जब में अनन्य मेरे 
राज्य के सिंहासन पै 
थआ बैठे, शासन करूं 
स्वतन्त्रता से निर्बाध 
सजायें दे पहुंचा 
प्रेमकी पीड़ा अनेक, 
जब एक देवी-सी या 
अपनी कपालुता की 
करूं दान बखशिशें, 
मेरे तब गवेका, दे 
सफलता घ्योर। और 
च्माकर मुमे मेरे 
आनन्दकी जमाकर । 


उरकन्‍रच्यशुफ कितना न, 


हा 
हिल 
रब 


"3 हैँ. 
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€( इछ ) 
जा मत पीतम मेरे 
मुझे पूछे बिन जान, 
सारौरात जगती मैं 
देखते रही हूं वाट 
आंखे और होगई हैं. 
निदियां से भारी अब 
भय है मुझ को यही 
खो न कहीं बैढू तुझे 
जब सोती होऊ तबाः-++ 
जा मत मेरे पीतम ! 
मुझे पूछे बिन जान । 
चौंक चौंक उठती हूं 
उठाती हूं भर हाथ 
करने को तेरा स्पशे, 
कहती हूं और स्वयें 
क्या है वह एक स्वप्न ? 
एक मात्र गूंथल में 
हृदय से मरे, तेरे 
पद, और जोर से छूं- 
: आप मेरे सीने साथ । 


[ ८वह ] 


जा मत मेरे पीतम 
मुझे पूछे बिन जान 
-अश्टकके बिग. 

( ३४ ) 
कदाचित्‌ तुझको में 
जान जाऊं, जान जाऊं 
बड़ी ही सरलता से, 
इसलिये मेरे साथ 
खेल तू रही है खल । 
करती है अंधा मुझे 
हासकी चमक से तू 
छुपाने को तेरे अश्र 
जानता हूं जानता हूं 
जानता हूं तेरी कज्ना 
कहेगी न कभी जो तू 
धारण किये है शब्द | 
कदाचित्‌ तुमको में 
दे डालू पारितोषिक 
इसलिये मुझको तू 
चुका भुलावे देती है 
हजारों मारग मांहि। 
कदाचित्‌ तुमे में 





[ ८5२ |] 


सघ से घबर दूँ, तू 
खड़ी होती एक ओर, 
जानता हूं जानता हूं 
जानता हूं तेरी कला 
जावेगी न कभी तेरे 
मन माने मार्ग पर | 
कौरों के हकों से तेरा 
हक है विशेष तर, 
यही बात है जो, तू हैं 
चुपचाप एरर्ण शब्त 
लीलामय प्रमाद से 
मेरे शुमोपहारों को 
कर तू रही है दूर 
जानता हूँ जानता हूं 
जानता हूं तरी कला 
कभी नहीं लेवंगी तू 
जिसकी है तुझे चाह 





( डे६ ) 
बड़ बड़ा बोला वह६--- 
&« मेरी प्रियतमे ! उठा+- 
ऊपर को तेरी: आंख, 


£ ऊझरे ॥ 
सेने उसे, दे धिक्कार 
फठकारा और कहां:--- 
४ जा, ” हिला न किन्तु बह | 
खड़ा हो गया सम्मुख-- 
मेरे बह, ओर मेरे 
पकड़ लिये दोनो हाथ, 
भैने कह्मः-छोड़ मुझे 
चल हट, दूर हो, जा, 
किन्तु बो जरा चिगा न | 
कानों के समीप मरे 
सुख उसने ला रक्सख्ा 
देखा वक्त इश्टिकर 
मैंने, और कहा उसे:--- 
भारो साइस करता हैं-- 
किन्तु वो जरा टलाव । 
उसने दोनों ओछों ब 
छू दिया कपोल मेरा 
थरथारा मैं कांप गई 
ओर बोली: “'हमे शमे/” 
किन्तु बे लंजाया न | 
उसने कुछुम एक 
खजाय मेरी बेसी मे 


हि. 





[ उठ ] 


मैंने कहा:-है वे काम 
बिना हल चल किये 
खड़ा रहा किन्तु वह । 
उसने गले से मेरे 
उत्बारली माला और 
नाप गया निज राह 
गेती पछुताती हूं में 
पूछुती हूं वार वार 
अपने हिये से ओर:--- 
लौट वह आया क्‍यों न !* 

कजनस्भचटिकडए++ 

6 इ७छ ) 

सुन्दरियों की सुन्दरी 
तेरा ताजा कुलुर्मों का 
डालेगी गले में मेरे 
बता क्या सू रम्बहार 
किन्तु यह भ्री भांति 
जाने में रहे अवश्यः--- 
एक पुष्पहार जोकि 
मैंने गूंथ के रक्‍्खा है 
बहुतों के लिये हैं बो- 
है न एक के सिमेत्त, 


[ परे ] 


सनके लिये है वह 
दिखलाई पड़ते जो 
अधरे-ठजेल बीच, 
उनके लिये या है वो 
ऋरते हैं निवास जो 
अन खोजे देशों मांहि, 
उनके लिये या है वो 
जो रसिक बसते हैं 
सदा कवि गानों मध्य । 
बदला देने को तुम्हें 
हृदय से पूछने को 

हो चुकी बहुत देर । 
एक काल था फि जब 
जिन्दगी थी मेरी, एकं-- 
पृष्पकली के समान 
सोरम था संग्रहीत 
उस्के गर्भ देश मांहि ! 
अब बह पास न है 
लुटा दिया गया दूर 
इधर उचघर दूर 

मैदानों में दूर दूर । 
जादू टोना जंतर मंतर 





[ छई 3 
ऐसे जानता है कोन 
कर जो इकट्ठा सके 
फिर उसे भर वहीं 
रख सके बन्द और ? 
एक को ही देने को है 
हिय वश में न॒भेरे 
अनेकों को पहले ही 
दिया जा चुका है वह । 





( है८ ) 
लेरा कवि एक समें 
एक बार मेरी प्रिये | 
तैयार कर छुका था 
उसके मानस बीच 
बड़ा भारी वौर काब्य, 
अफसोस अफसोस 
नहीं भरा मैं सावधान 
हकरा मया वो तेरे 
ऋन रन करने बाले---- 
यद नूपुरों के साथ 
ओर पागया बिकार 
. टूट गया वह और 


[ 5७ ॥ 


होगये गानों के खण्ड 
बिखठ के पड़ा और 
तेरे चरणों के फस | 
पुरानी कछड़ाइयों के 
चूसों का मेरा जहाजी 
अनमोल बड़ा माल 
टछुल उछुल कर 
जोर से ठकक्‍्कर खाके 
ही गया तितर बितर 
हासकी तरंगों साथ 
अश्रु की गहनता में 
मौज भौंज गया डूब | 
मेरी इस हाने को तू 
प्रेममयी भेरी प्रिया । 
भरदे मुझे अवश्य | 
अजर अमर नित्य 
कार्ति के जो मेरे हक 
करने हो छिन्न मित्र 
मेरे मरने के बाद, 
जीते-जी बना तो मुझे 
अजर अमर नित्य 
और में, निज हानिका 


[ व८ ] 


करूंगी न शोक कुछ 
तुझको न दूंगा दोष 





( ३६ ) 
सकल प्रभात भर 
एक माला गुंथने का 
मैंने किया पूर्ण यत्न 
फिसल फिसल कर 
किन्तु गये फूल गिर । 
बैठी बंहीं पर तू थी 
आंपती हुई मुझको 
शुपचुप रहस्य में 
आतुर विनय पूर्य 
तेरे दोनों नयनों के 
अनियारे कोये डाल, 
करते खराबी हैं जो 
बड़ी ही निर्देयता से 
उन नयनों से पूछ - 
किसका था वो कुसूर | 
कोशिश करता हूं में 
गाने के निमित्त गान 


/ . & है ब्वर्थ वह--“पहन्‍तु 





[ ८६ ] 


एक गुप्त मन्‍्द स्मित 
करता है कंप तेरे 
शअधरों पे उसे पृथ्ठ:-- 

* मेरी असफलता को 
जो है असली सबब [” 
सोगन्द खाकर तेरे 
सघ्मितवाले अघरों को 
कहने देः-- कैसे मेरे 
घ्वानिने स्वयंको स्वयं 
छुपा दिया शान्ति बीच, 
पचिनी के अन्तर में 
मु से छुका हुआ जय 
होता है मधुप शान्त । 
संध्या होरही है यह 
समय आगया और 
कुसुर्मो के लिये, करें 


निज पखडियों को बन्द | 


अनुमाते मुझको दें 
तेरे पास बैठने की 
ओर मेरे अघरों को 
करने दे वह काम 
किया जिसको जा छके 


भर 





[ ६० ]] 


बिना बोले खुपचाफ- 
शान्ति में-एकान्तजगे 
ओर ताराओं को, मन्दं- 
मन्दतर ज्योति मांहि । 





( ४० ) 
तेरे पास आता हूं मैं 
जब लेने इजाजत -- 
तब, तेरे नयमनों पें 
स्मित अविश्वास मय 
चक्कर लगाता खूब । , 
किया है पहले मेने 
शीघ्र शीघ्र आना-जावा 
इससे तू सोचती है 
खआाऊंगा में लौट शीघ्र | 
तुझे सत्य कहते हैं 
होता मेरे मन में सी 
ऐसा ही सम सन्देह. 
क्योके दिन वसन्तके 
समय समय बाद 
फिर फिर आते लौट, 
पूर्ण चन्द्र चला जाता 


[ €१ 3 


लौटकर आता और 
करने के लिये फिर 
बार बार मुलाकात, - 


३०५ 


सालों साल बार बार 
लिखते हैं पीछे पृष्प 
ओर निजी शाखाओं पे 
छिठकाते है बहार 
रुखसत ले रहा हूं. 
उसी तरे तू से में 
केवल फिर-आने को 
पीछा ही तेरे पास । 
किन्तु, इन्द्रजाल को तू 
थोड़ी देर रोक रख, 
असम्यता भरी हुईं 
जल्दी से; न दूर कर, 
भेज मत, न निकल, 
कहूँ जब तुकको, में- 
सर्वदा को जारहा हूँ 
सत्य कर उसे गह 

जगा भी न मिथ्या मान, 
अश्रुओं की कालिस! को 





[ छश ) 


थोड़ी देर के निमित्त 
तेरे नयनों की कोर 
करने दे ज्यादा-श्यात्र, 
जैसी हो पसन्द वैसी 
चतुराई भरी हुई 

मीठी मीठी मन्द हँसी-- 
तू तब करना, जब 
लौट के आरऊं में फिर 


( ४१ ) 
सोच रक्खे मेने जो है 
गुप्त तर सुगंभीर 
शब्द, तुझे कहना में 
चाहती हूं प्रियतम | 
हिम्मत न करती किन्तु 
क्योंकि भय होता है ये, 
कहीं तू न करे हास, 
कारण यहीं है जो मैं 
ईसती हूं अपने भाप 
शोर छुपा ढालती हूं 
बिनोद में मजाक में 
अपने रहस्य सब । 


[ ६३ | श्र 


मेरे दुख दर्दों को में ्ै 
कम कर डालती हूं 

यह भय पाके:-कही हर 
वैसा कर बेठे तू न कुक 
सोच श्क्खे मेने जो द्दै ; 
सत्य सत्य शब्द, तुझे 

कहना में चाहती हूं 

हिम्मत परन्‍्तु है न, 

होजाती विभीत में हूँ 

उन पर करे कहीं 

तू न कुछ पिसवास, 

कारण यही है जो में 

उन्हें छुपा डालती हूं. 

मिथ्या में, कहती हुई 

स्वाभिप्राय के विरुद्ध | 

मेरे दुग्ब दर्द को में 

बना देती हूं अपंग 

यह भय पाके:-कहीं 

बैसा कर बैठे तू न 

कहना में चाहती हूं 

कीमती बड़े है शब्द 





[ ६४ ) 
तरे लिये जि हें मैंने 
रख छोड़े हैं; परन्तु- 
हिम्मत न पड़ती हैं 
भय हो रहा है यहीं ' 
मुझे दिया' नहीं जावे 
योग्य-मुनासिब मोल | 
कारण यही है तुझे 
देती हूं में कड़े नाम 
अपनी कंडी शक्ति का 
करती हूं गयवे और । 
तुझे चोट पहुंचाती हूं 
इस भय से कि कही 
तुझे न होवे बिज्ञात 
कभी कोई दुख दर्द । 
त्तरे पास चुपचाप 
बैठना में चाहती हूं 
हिम्मत न करती किन्तु 
( इस भय से की कहीं ) 
कदाचित्‌ मेरा हिय 
भाहर निकल कर 
ओके में न हे प्रकट । 


[ ६५ ] 


कारण यही है जो में 
गप सप उड़ाती हूँ 
करती हूं. बक ऋक 
बड़ी ही छूटा से शीघ्र , 
ओर मरे हृदय को 
छुपाती हू शब्दां बीच, 
मे बड़ी उदद्गतता से 
करमें' मेरे करती हूँ 
अपने ठुस्त दर्द को 
यह भय पाकेः कहीं--- 
वैसा कर बैठे तू न। 
च्ह्ती ५४ चले जाना 
जय पास से मैं, किन्तु- 
हिम्मत नहीं है होती, 
होता है मुककी भयः-- 
मेरी कमजोरी कहीं 

तेरे बच्ष्य मेन आय, 
कारण यही है जो मैं 
रखती हूं शिर ऊंत्चा 
तेरी-त्यों उपस्थिति में 


कु 


त्ाती हो बे-फिकर । 


| हे 





[( ६६ ] 


शाश्वत लगने वाले 
तेरे कटाक्षों की मार 
रखती है सर्वदा को 
ताजा मेरे दुख दर्द 





( ४२ ) 
छुक कर ऐफिये हुए 
औओ पागल अज्ञमस्त 
जो तू लात मार खेद 
द्वार तेरे ओर खेले 
जानता में मूर्लों साथ; 
जो तू खाली करे तेंरे 
बेग के हिशीथिनी में 
चुकट। उगाजेयों से 
बजाबे श्यासप-ओर 
जो तू विचित्र पथ से 
चले ओर खेला करे 
न-कुछ चीजों के साथ; 
तो, मत परवा कर 
जानने की काब्य और 
हेतुवाद तकवाद । 


[ #७ ] 


जो तूतेरे पाल फाड़ 
बरसाती आऑधियों के 
तुफ़ानों में फेंक देते 
ओर तोड़े पतवार, 
तो, में तेरा अनुयायी 
बनूँगा अच्छी तरह 
मेरे दोस्त दिलदार; 
करूंगा अनुकरण 
पकिर बनूगा मस्त 
करूंगा प्रयाण ओर 
होजाने के लिये लय | 
बड़ी सूचक्म बुद्धिवाले 
सुददपडो।सियों की 
अन्तरग सुहृदो की 
विसवासू मानों की 
सोबत में खोदिये हैं. 
मैंने मेरे राच-दिन । 
अत्युच्च॒ विधा ने मेरे 
कर दिये श्वेत केश 
आर ज्यादा देखने ने 
की दृग की ज्योति मनन्‍्द। 
अनुपम वस्तुओं के 


ख् 





[ छू | 


सार सार विभागों का 
अनमोल दुकड़। का 
किया है संग्रह मैंने 
लगाये हैं ओर ढेर ! 
चूर चूर उन्हें कर 
कर नाच उन पर 
झौर उन सब को दे 
डड्ढा वायु भ््रका माहि 
क्योंकि जानता हूं मै.--है 
उच्चनर भूमे सीमा 
विवेक-बान दराष्टि की 
यही; पीके होना मस्त 
ओर जो जाना विलय । 
कुटिलाई भरे सारे 
संकल्पों को हटने दे 
जाने दे सब संब 
दम प्रूखे अहंकार, 
मुर्रे खोने-भूलने दे 

| निराशा से भरा मार्म । 
भारी श्रंघी वनूलों के 
चक्कर के भआपार्ों को 

4303 आने दें; मुझको ओर 





[ ६६ | ४ 


रा के 


मर इृढ़ लमर स 
ले जाने दे उड़डाकर । 
यह दुनियां साथी है 
जाली मालौ घनियों को 
जारदार द्वाकिर्मो की 
चलते कामदारों की 

. काम करने वाला को 
आने वालों की काम में 
चुस्त चालाकों की ओर, 
कुछ जय ऐसे ह॑ं जा 
असानी से आगे आके 
है! जते ह अग्रसर, 
ओर कछ आंत हैं जो 
योग्यता के साथ बाद 
हो प्रथम अश्रण रच्न, 
होने दी प्रसन्न डन्‍्हें 
बढ़े हुए भाग्यवान 
माल!माल सिद्धकाम; 
और मुझे करने दो 
मुर्खता से भरी बात, 
क्योकि मानता हू मैं:--है- 

अन्त सकल कामो छा-. $ * 


जनक 


बम दि 





[ १०० ] 


यही, पजेहेना मस्त 
ओर पाजाना विलय । 
समर्पण करने को 

मे, सोगनन्‍्द खा रहाई 
इसी क्षण सारे हक 
नौचे पद के अनजान, 
क्ोड़ता हूं अभियान 
विद्या बल बुद्धि का मैं 
ओर निणेय देने का 
जांचकर सच झूठ । 
स्ट्रति के भाजन-नोका 
तोड़ दूंगा डूबा दूंगा 
टपकाता हुआ अन्त्व 
मेरे अश्वश्न। की बूंद 
बेर फल के धमान 
लाब-सुखे-मदिरा के 
कैनों से कराके स्नान 
करके कलई पक्की 
चमकाऊंगा मरा हास ! 
लक्षण नागारेक के 
मुशील के सुरुम्य के 
आर घीरज घारी के 


पक 
[ १०१ |] 


सियाने के गंभीर के 

कर कर छिल्न मित्र 
कपड़ों की घर्नियों में 
टड्ठा दूगा एक साथ | 
धात्रन शपथ लंगा 

बनने को तृण से मी 
गया दीता दीन-तुच्छु 
नहीं किसी भी काम का, 
होने को पीकर मस्त, 
ओर पाने की बिलय । 





( ७३ ) 

नहीं नहीं मेरे मित्रो 
चाहे जो कहते रहे 
इोऊंग। में सन्‍्यासी न | 
मेरे साथ वह भी जो 
खवेगी प्रतिज्ञ नहीं 
होऊंगा में सन्‍्यासी न । 
मेरा इढ़ निशय हैः-- 
मिले जो न छुत्रछाया 
तपस्या के लिए मेरी 
खोर एक संगातिन, 


श्र 


है. 


हि 
० सपनो, 
८ 02% मै 
कं 


हम 
पर 


के 
५ कप हे 


है 





कि 
कभी किसी तरह मी 
पलट के गृूह॑स्थी को 
होऊंगा में सन्‍्यासी न | 
नहीं नहीं मेरे मित्रो 
छोड़ूगा मे कभी नहीं 
अग्नि कुएड और घर, 
खूगा नहीं बिसराम 
करणशय मे एक ओर 
करके एकान्त वास, 
चूड़ियों की नूपुरों की 
बिछुवों की जो न होवे 
रणकार ऋरणकार 
मौजमजे करती हुई 
उपजाती स्मितहास 
प्रतिष्चनि जो न करे 
उसकी घांटी के मांहि, 
ओर जो, न, मंद मंद-- 
पवन की लहरें में 
केसर से रंगी डुई- 
सौरभ सनी साड़ी का 
फर फ़रावे अचल, 
यदि उसकी शान्त॒ता 


[ १०३ ] 


हुई न हो शान्ततर 
होकर मृदुद्धतर 

मधुर मधुर स्वर 

होते गुप चुप बात | 
नहीं-नहीं, कमी-कभी 
होऊंगा में संन्यासी न । 


5 ला आना 


( ४७ ) 
पूजनीय ! महामान्य | 
पाप मय दम्पती को 
क्माकर चछमाकर । 
आज बड़े जोरों से, है--- 
उच्छुंखल चक्करों में 
बसन्‍्त के समीरके 
भपाटे चबते हुए 
उड़ाये लिये जारहे 
चहुचा सुमनरज 
ओर गिरी पत्तियों को, 
ओर इनके साथ ही 
तेरे दिये हुए सब 
डड जाते उपदेश 
कहे मत गुरुदेव ! 








[ १०४ ॥ 


जीवन दे मायामय 

भूल मूलैं-या अतसत्य, 
क्योंकि हमने मौत से 
एक अवधि के लिए 

की है अनस्थिर सम्त्रि | 
और केबल थोडीसी 
सुरभित घड़ियों के 
लिये हैं बनाए गये 

हम दम्पर्ता अमर । 
ग्राके राज-सेनाभीजों 
हम पर हम्ला करे 
मस्तकों को प्रबलता से 
उसका हम विरोध, 
कहेंगे ओर भाश्यों। 
पहुंचा रहे हो हमें 

तुम्हें बड़ी हरकत, वाघा व्यर्भ । 
खलन ही तुम्हें है. जो 
कोलाहइलकारी खेल 
जाओ और निज निज 
बाहुओं को बजा बजा 
खेला किसी और ठौर, 
क्योकि हम थोडीसी दी 


[ ६९०४ ] 


आखिर स्थायी, केवल- 
कुछ क्र्णों के लिऐ-हं 
बनाये गये अमर | 
यदि मित्र जन आए 
और किया हमे घेर 
करेंगे तो हम उन्हें 
नम्नता से नमस्कार, 
कहेंगे बचन ओऔर:-- 
एकाएक आया हुआ 
यह सोभःग्य-विधान 
इमारे लिये हो रहा--- 
है, अधिक-से- अधिक 
डालने की शड़चन 
अनन्त अन्तार्क्षिम 
इम जहां दस्पाते हैं 
स्थान है बहुतकम; 
क्योंकि इस बसन्‍्तके 
समय में कुछुमों के 
ठट्ठ के लगे हैं ठट्ढ 
हुड़तसे अएा करों कौ 
कर ऊ-:शी हुई पाखे 
शक दुररः से मिड 


फ 


4 





[ १७०६ ] 


सा रही है य. रगड़ 
छोटा है हमारा स्वर्ग 
बड़ी भारी तंगी वाक्षा 
सकड्े-से-सकड़ा हैं 
नन्‍्ह्रासा हमारा खगे, 
जहां पर हम दोनों 
एकमात्र हमदोंनों 
प्रेम रंगे हमदोनों 
दम्पती ही है अमर । 

( ४४५ ) 
सोरे महमानों को जो 
जाने वाले हैं अवश्य 
दे उन्हें ईश्वरीय 
सफलन्नता के आर्शावाद, 
ओर उनके पांवड़ों के 
सकलपद चिन्हों के 
बुहार के कर साफ । 
धार तेरे अंतर में:--- 
मुस्कराहट के साथ 
जो कुछ हाव आसमान, 
पासका-ओऔर विशुद्ध | 
थआाज उन दैत्यों की है * 
दावत, सो जानते हैं 





[ (०७ ] 


नाम मात्र की मौ नहीं:-- 


मरेंगे वे किस वक्त | 
तेरी मन्द मुसकान 
होने दे, किन्तु अझाम:---- 
मन्द मन्द रबमय 
जलकी तरंगों पर 
पड़े हुए प्रकाश की 
भमलमल के समान । 
समय की अनी पर 
नाचने चलता से 

दे, तु तेंर जीवनकों; 
पथो के किनार पर 
ओसबूंद के समान | 
बजा तेरी सारंगाी के 
तारों पर अनेक रागें 
स्वर ताल लयवान | 





४ ४६ ) 
छोड़ गई मुझे तुम्ह 
आर नापी निज रह, 
8 ६ छा. ऑक 
नेरे बिये मैंने सोचा 


है;2०० 


ये कि, जमालूगा तेस 


9 








[ रैण्ड ) 


हिय में एकानन्‍्त मूर्ति , 
कोर स्वर गान मांहि, 
किन्तु आह, मनन्‍्द भाग्य ! 
समय न है विशेष 

है बह बहुत रूम । 
ब्यथ बीता जारहा हैं 
ओवस हा वर्षों वर्ष 
बसनन्‍्त की बहार के 

ड्ड्े जारहे हें दिन, 
कुसुम क्षण मंगुर 

दाते वथा है विनाश, 
मुझे ज्ञानी कहते हैं:+- 
“जीवन है ! “है परन्तु 
पद पत्र ओसबिन्दु ।”' 
क्या में त्याग कर डाकू 
इन सब वस्तुओं का 
ताकने के लिय मात्र 
डसकी ओर, जिसने 
दे मेरी ओर पीठ १ 
होगा ये जेगलीपन 

और बेवकूकी पूरो, 
कंणोकि वक्त है न ज्यादा 


[ १०६ |] 


केन्तु है बहुत कम । 
आओ तबः रमकम 
रमरूम पददेती 

मेरी बरसाती रा्तें 
आओ मुस्कराती हुई 
सुप्रकाशित शरद, 
धारों ओर चुम्ब्ों को 
बरसाती सप्रमाद 
आवसन्त को बहार, 
आओ तुम आओ छुछच 
आओ सब आओ तुम । 
भरी परम ठाडली 

तुम जानती हो, हम-- 
सब हैं-मरण-शीक, 
क्‍या है यह बुद्धिमायौ 
तोड़ना किसका दिख, 
उस एक के निमित्त 
लेकर जो चलीगई 
कहाँ पै अपना दिख? 
समय न है विशेष 
किन्तु है बहुत कम । 
बड़ा है मधुर यहः--- 


कान के आपुत्ण्प[ हढए 
हे हर 
सदी पिग न 


4200 


3 
शक 


नह + पा 
पुर 


हर 
कि 


हु 





[ ११० ] 


जमाना किसी कोन में 
आसन गाने को और 
क्षिखने को काव्य भे,---कि 
मेरा तो हो सभी तुम्हें 
सारा-का-सारा अद्मण्द । 
है यह मैदान शोये 

बड़ी भारी बीरता है; 
किसी एक की पीड़ा को 
करलेना झआालिंगन, 
दिजासा पाने का नहीं--- 
करना और निणेय | 
किन्तु एक नया मुख 

करे दरवान में से 
प्रथम-ही-प्रथम दै 

करहाता मांक, 

डसकी उठ रही हे 

मरे नयनों को ओर 
मुन्दरतर निगाह | 

रह नहीं सकता हूं 

पोंछें बिया मेरा आसू 
और बिना पलटे में 

अपने गान का राग; 


« वर ह वा ने पक्षीनपप३ 5 ५ पल. ६ 


[ शृश्ह ] 
समय न है विशेष 


किन्तु है बहुत कम | 
कपल लक सार अर 
( ४७ ) 
मानोंगे वैला जो तुम्द 
अपन! में कर दूंगी 
मटठपठ बन्द गान । 
हृदय में तुम्दोरे जा 
क्ञोभ उपजाती हों भी 
तुम्हारे चहरे पैसे 
हटा लगी मेरी आंख । 
हृड,खोरी करने सें 
झकरम,त यादे तु 
सकुचिल कर देवे 


करा पद संचार, ते 


ह् च्खीं हे! 
इट जाऊंगा में शीघू 


एक और, ओर शीक्र 
गहूँगा दुसरा मार्ग । 
जो तुम्हें घबरावेगा 
पुष्यद्ार गूंथन में 

जज अर जा त्तरे 

ते में शन्यता से तरे 
बर्गीचि को डूंगा.बोढ | 


न 
ही 





[ ११< ] 


जलको बन यगा जो 
मर्यादा रहित, और 
जारों से बहता हुआ 
महा निरंकुश, बह; 
तो में मेरे बजरे को 
बल् से न बढ़ाऊंगा 
तरें-किनारे की ओर । 

45 कम चीपकार+ 

( ४८ ) 
मुक्ककर मुक्त मुझे 
अन्थनों से मेरी प्यारौ | 
महा मांधुरी के तेरें 
बन्वनों से मुक्तकर । 
और नहीं, ओर नहीं 
आअुम्बनी का यह मंद्य ! 
बड़े भारी सुगन्धित्त 
दब्यों के घृूपकी यह 
काली धूम बतरह* 
घोटती है मेरा दम 
अकुलाता है हृदय 
खोल सब दरवाजे 
जग कर प्रभातका 


[ श३ ]]ु 


श्ने के लिये प्रकाश । 
तेरे लाइचावों के में 
संपुर्ों में छुपा हुआ 
होगया तुझमें गुम | 
मुक्ककर मुक्त मुझे, 

और पीछा मुझकों दे , 
मनुष्यत्व- पुरुषस्ब 

करने के लिये तुमे 
समपेण यह मेरा 
स्वतन्त्रता पायाहिय | 


3७०० >क- द्रव. 


( ४६ ) 
पकड़ता हूं उसके 
करोंको, दबाता हूं में 
उसको ओर, अपने 
इदय स्थल के साथ | 
करता हूं -- प्रयत्न मैं;--- 
उसकी सुन्दरता से 
भरने को मेरे बाहु. 

है के बच 
लुटने को चुम्बनां से 
उसका मधुर हास, 
हा पे चल का 
पनिे को इगां से उसके 


+ 





[ ९९७] 


श्यामल अपाइुणात । 
आह | पर कहां है ये ! 
कौन खींच सकता है 
गगन से नीला रंग 
दरता हूं प्रयत्न में 
झोन्दर्य पकड़ने को ।--- 
वह भुरकी डालता है 
करता हैं मंत्र- मृग्व 
महकाता साथ साथ 
सिफ भेरा तन मेरे 

हार्थों भें है देता छोड़ । 
निष्फलता पाया हुआ 
हारा थाका हांपता में 
आजाता हूं पीछा लौठ । 
स्पर्श कर सकता है 

उस कुसुम का केसे 

तन र-कर सकता है 
आत्मा ही जिसका स्पशे ! 


तक. 


( #० ) 
भरे प्रमपात्र ! मेरा 
लालता मरा है ह्विय।--- 





[ (११४ ] रे 


तर साथ हो मिलप 
वो मिलाप, सबेनाशी 
मात के जो है समान, 
मात की मी करे मे।द 
मिटाद सब जहान । 
बहाकर लेजा मुझे 

महा तूफान सद्ृश, 
तोड़ फोड़ मेरी निद्रा 
लट ल्ेजा मेरा विश्व । 
इस पेमाली कर बव॑ 

पूर्ण नग्नता के ता 
अनुपम सौन्दर्य में 

होने हमारा अद्वैत । 
अफसोस | मेरी व्यथे 
लालसाओं के निःमेत्त, 
कहां है मिलन-आशा 
तुझमे समाना छोड, 
मेरें कृष्ण । मेरे श्याम ! 
मेरे रास रसेस्वर | 


"पट पुन शाप सहहमम+ कम 


कनलर उन कम. ऑके+ज डर ऑन 


बुत गजतफुा 


््‌ 





। ११६ ] 


( ४१ ) 

कर समाप्त अन्तिम--- 
गान तब, ओर हमें 
होने दें तु अलग | 
भूल इस शतको जा 
याद न रख; रजनी 
होनी है न जब और | 
अपनी भुजाओंमे में 
किसे पकड़ लेनेका 
करता हूँ मे प्रयत्न १ 
बनाये जा सकते हैं. « 
कभी नहीं कैदी स्वप्न 
दबाते हैं उत्केठित--- 
ब्यग्न मेरे हाथ, भरे 
सीने से श्रन्यपन को, 
चूर चूर करते हैं-- 
वे मेरे हिय को ओर | 


न जय 


की अ्छी७-अु०»-777““ 
( ४२ ) 
हो गया क्यों बह दीप ! 


के ६ 


“पु ल्किम ््ू 
हे गत 
हज 


मर टू 
[ हहछ 2. रन 7 कक 
बा 


पवर्न के भपाटों से 
बचाने को मैंने उसे 

की थी अपने वस्ध से 

आहु:-कारण है यही:--- 

हो गया जो वह दप ! 


कै हैः 
सुरमाया क्यों कुसुम ? 
अं न्कै 


उत्कठामय प्रेम से 
हुदय से दबाया उसे 
मेन, कारण है यहीं 
मुरकाया जो कुसुम । 
बहते हुए ओोघका 
सूख गया क्यों प्रवाह ? 
विद तक 
मेने बांधा एक पुल 
करने को उपयोग क 
मेरे, कारण है यही 
बहते हुए ओोघका 
छुख गया जो प्रवाह | 
टूठे क्यों वीणा के तार £ 
ष्कु ] डे 





*[ श्ृश८ ) 
खूटिया मरोडी खूब “ 


उसकी शक्ति बाहर के 
बजाने के लिये सर 
मैंने, हैं कौरण यही 
टूटे क्‍यों वीणा के तार । 

५ कक अं ला 

( ४ह ) 

ल्ाज में मुझे क्‍यों तुम्ह 
डालती हो ऐसे देख ! 
आया में नहीं हूं एक 
भिखमंगे के समान । 
विताने का, एकमात्र 
विताने को कुछ घड़ी 
खड़ा तुम्हारी कोठी के 
घेरे के अन्त पर हू 
बाग के हाथे बहार | 
लाज में मुझे क्‍यों लुम्हू 
डालती हो ऐसे देख ! 
तुम्हारे उपबन से 
किये इबढ्ठे मैंने 


8... 


गुलाब के पुष्प और 


[ ११६ ] 


तोड़ा नहीं एक फल ? 
मारग के तरफ की 
छाया में लिया है मैंने 
नम्नता से बिसराम; 
खड़ा रह सकत। है 
जहां पर हरएक 
मुसाफिर अनजान | 
एक भी न मेंने तोड़ा 
युजञाब का है कुसुम । 
हां थक्क गये थे भेरे 
दोनों पैर, आगिरे थे 
मेंध के कपाटे और, 
भोले खाती हुईं नाना 
बासों की ठहनियों से 
चलती वायु लहरें 
करती थी सनसंनाठ | 
बादल भागे जाते थे 
तितर बितर होते 
गगन में चारों ओर:-. 
मानों भगे जारहे हों 
युद्ध में खाकर हार 


ते 


जाधिएड शएः एन ण हट कल + 
डे घ्न्ह्झ 
3० का कह 
ज्ञ >- शी 





[ १२० 3 


इधर उधर, मरे «- 
मारके मगोड भटद 

थके थे मेरे चरण । 
मालूम नहीं हे मुझेः- 
विषय में मेरे, सोचा--- 
तुम्हने क्या? और तुम्ह 
प्र्ताक्षा करती हुईं 
किसके लिए खड़ी थी 
अपने ही द्वार पर ! 
इंतजार भरी हुईं 

तुम्हारी दग जोड़ीकों 
बिजली की दमकने 

कर दिया था रोशम । 
केसे मुझे पढ़े: जान;--- 
देख सकती हो मुझे 
जहां खड़ा इुआ था में 
तुम्ह अधकार मांहि! 
मालूम नहीँ है मुझे 
मेरे विषय में किये 
तुम्हने क्‍या थे विचार | 
हो गया दिवस पूरा, 


[ १२५१ | 


थोड़े समय के ,लेये 
ठहर गया है मेघ:--- 
तुम्हारे उपवन के 
एक अन्तके -तरुकी 
छाया को में छोड़ता हूं, 
बेठक इस घास की 
छोड़े ही देता हूं और । 
हो गया है अन्धकार 
बंद करो निजद्ठार 
जाता हूं अपने मार्ग 
दिनका हुआ है अन्त । 

बन कक ७३ प्र» 

( ४४ ) 

टोबली को लिय हुए 
जल्दी जल्दी पेर उठा 
जा! तुम्ह रही हो कहां ! 
होने पे इतनी सांझ 
खुला है न जब हाट 
हो चुके हैं सोदा सूत। 
सोदा सुत वाले सब 
निज निज घर आए 


अजिकशिशानीणा 
ज्र 


%$.. 2नशकल 


कक आर हि 
हक ० 3६ मक 
आए किक 


की 





[ १२५ ॥ 


निज निज भार सग, 
गाव के इृक्चों पर से 
चन्द्रमा रहा है ताक, 
नदी पार करने को--- 
डोंगियों की बुलाने कौ- 
ध्वनि की प्रतिध्यनियां 
पारकर काला जल 
दौड़ी चली जा रही हैं 
दूर-धासफरूंस वाले 
कादेसने स्थाव तकः-- 
सोते जिस जंगह हैं 
जंगली गरबिजन | 

टोबली को लिये हुए 
जल्दी जल्दी पेर उठा 

जा तुम्ह रही हो कहां 
होने ये इतनी सांस 

खुला है न जब हाट 

हो चुके हैं सोदा सूत ! 
खपनी अगुलियों को-- 
रक्खी हैं, निद्वादिवी ने 
पथ्वी के लयनोंपर; 


बी 


[ १२३ ।| 


होरद हैं पछियों के-- 
शान्त विस्तराम-स्थान 

+अीका अल 4 हर त्तेयों ख् 
द्ासा वा पृत्तिया का है 
आर शान्त मर मर । 

५ 6 ५ ज ब्ड ७ 5 
निज निज कार्मो पै-से 
घर आये श्रमजीवी 
ऋपनी चठाइयों को 

ही व च्क 

बिछा चुके बाड़े माहि । 
टोबलेकी लिये हुए 
जल्दी जल्दी पेर उठा 
जा तुम्ह रही हा कहां 
होने पे इतनी सांझ 
खुला है न जब हाट 
हो चुके हैं सादा सूत! 

च्प्् कद 
(४४) 

जब तुम्ह चले गये 
तबथा ठीक मध्यान्ह, 
और बहुत तेज था 
आसमान-पर भांन । 
कर में चुकी थी तब 
काम मेरे, बंठी थी त्वो- 5 





[ 'र४ ] 


अफेली मरोख माहि, 
किया था तुम्हने जब 
दोपहरी मे प्रयाण । 
चचल चज्नती हुई 
पवन की आरहीा थीं 
लहरियां, फटकती--- 
फेटकती नये धान, 
बड़ी बड़ी दूरी पें के 
खरतों की लेकर गन्ध | 
गठर गूं गठर गू 
कर रहे थे छाया में 
बिनाथके कबूतर, 
कमरी रही थी बोल, 
खबर लाती दूरी के- 
कई एक खेतों की-थी 
शुन गुन मचा रही 
रसवती मधुकरी 

मेरे कमेरे के मांहि, 
दुपहरी को गर्मी भें 

सो रहा था खारा गांव, 
चारों ओर छारहा था 


[ रैएशऋ | 


सन्नाठा-सा सभी माति, 
होरहा था सुनसान, 
चल्त न रहे थे मागे । 
अकस्मात मूड पार्क 
गुलाब के कुछुमी को 
पत्तियों का मर गया 
मर्मर ममेर नांद | 
नयनों को ऊंचे किये 
एक ठक दिये दृष्टि 
देखती हू नम ओर 
गूंथती हूं नीलिमा में 
एक के में नामाक्र 
जिसको में रही हूँ जान, 
तब तक, जब तक 
दुपहरी की गर्मी में 

सो रहा है सारा गांव ! 
भूल मे गई थी मर 
बालों का संवारना भी 
लटक रही थी सटे 
विखर रहे थे केश 

सन्‍्द मन्द प्रनदी 


टिया 


दी 


2 


नक्वृनिफा, 


री जर 
कई 
ह आम 


[ १<६ ] 


लहर चलती हुई 


खेन्ष मेरे कपोलों ये 
खेलती थी उनके सेग | 
छायाब्राले किनारों में 
बहती थी नदीमनन्‍्द 
हिलते नहीं ये कुछ 
बदल सफेद सुस्त । 
बालोंका संवारना भी 
मेरे मैं गईथी भूल । 
चलेगये जब तुम्ह 

तव था ठौक मध्यान्ह | 
मार्गकी थी घूलितप्त, 
थे घगधगाते खेत, 
धर्नी पत्तियां में बेठे 
गुठकते थे कपोंत, 
कुमरी रही थी बोल, 
बैठी थी अकेली ही में 
मेरे भरोखे के बीच 
चले गय जब तुम्ह । 


3६ ५० स्क्क्ा: 


हो थे दि मं 
€ ४६ ) हि 
में थी उन्त कई एक 
लक्षनाओं में-से एक 
प्रतिदिन होनेवाले 
गृहस्थी के काम्नो में जो 
रहती है मशगूल | 
भुककों अक्ेलीको क्‍्यों--. 
अलहदा करादिया 
और ले आये अलग [ 
साधारण जीवन की 
हमारे ठंडी छाया से 
इधर-इतनी दूर ? 
प्रकट न किया हुआ 
प्रेम हैं पवित्रतर 
छुपे हुई हृदयके 
दरद की अधरी में 
करता चमचमाट 
अनमोल हीरे सम । 
विलक्षण दिवसों के 
तेजम वो दिखता है 
दयापात्र अन्चकार | ४नछ 








[ रैश्दट ] 


ताड़ डाला तुम्दने हा *ै 
ढँकना हिये का भरें 
खुले हुए मैदान में 
जोरों से घसीट फेंका 
छुटपठाता मेरा प्रेम | 
सदा सवेदा के लिये 
जमींद|ज करडाला 
छायामय कोना, नहां 
प्रेम ने छुपा लिया था 
अपना निवास-स्थान, 
सदा वैसी-की-वैर्स। ही-- 
, ललनायें हैं अन्यान्य । 
उनकी अत्यान्तरिक -- 
अवस्था की ओर, न कौ--- 
किसी एकने भी कुछ 
नामकों भी तांक मांक, 
जानती नहीं है ओर 
स्वयं वे अपना भेद, 
हँसती है होसेस वे 
आंसू खैरती हैं ओर 
बड़बड़ करती हैं 


[ १२६ ] 


करती हैं नाना काम:--- 
जाती है मन्दिर को वे 
प्रतिदिन, ज्ञगाती हैँ 
अपने अपने दीप, 

लाती हैं भरभर के, 

ओर नदी से सलिल | 
आश्रय विहीनताकी 
थरथराती लण्जा से-- 
मैंने श्राशी की धी--मेरा 
जायगा बचाया प्रेम 
तुम्हन परन्तु मुख 

फेर लिया एक ओर । 
सन्मुख तुम्हारे तो है- 
खुला हां | तुम्हारा मांगे 
काठ डाला तुम्हने मेरा 
लौटकर जाना किन्तु ! 
और मुझे छोड़ दिया- 
टकटकी बांधकर 
अनिः/मैष नयनों से 

रात दिवस देखते-- 





[ (३० -] 


हुए जग के सन्मुख-- 
आवरण-दहीन नग्न | 
पेड बहतथत 
(४७ ) 
आजगत ' मैन तेरा 
चूटा था कुसुम रम्य 
हृदय से दबाया व्यों 
चुभा गहरा कटक । 
जब दिन चुक गया 
हो गया अधरा और 
जान पड़ा मुझे तब 
होगया कुसुम म्लान 
क्रिन्तु घर बनाकर 
जम बैठा हैं दरद | 
सौरभ और मानसे 
भरे हुए रम्य रम्य 
तरें पास ओ जगत । 
आधवेंगे कुसुम और, 
किन्तु, कुसुम सचय 
करन का समय मेरा 
होगया है परिपृरण, 


( १३१ ] 


मेरे पास है न मरा 
“काली राज्न मं-गुलाब 
केवल बनाके घर 
जम बेंठा है दरद । 
( ४८ ) 
एकदिन प्रातःकाल 
आई कुप्ुमोबयान में 
एक अधी कुनारिका 
भेट करने को म॒झे 
कमज्न की पत्तियों का 
ढके एक पुष्पहार | 
उसको पहन लिया 
अपने गले में भने 
ओर मरे नयनों से 
निकल पड़ी अश्रपार; 
मैंने उस लड़की को 
प्यार किया और कहां 
'चैल्ली अन्धी हैं तू जैसे 
कुसुम हैं ये सकल, 
जानती नहीं तू स्वयं 





[ १३२ ] 


कैसा है सुन्दर तेरा 
झनुपम उपहार | 





( ५६ ) 
केबल दिधाता के है 
हाथ का न काम है तू 
सुन्दरी ओ वामा ! किन्तु 
पुरुषों का भी है तू काम । 
तुकको सजाते हैं ब- 
सदा, निज हृदयों के 
सौन्दर्य से अविराम, 
कविजन गूंथते हैं 
तेरे लिये स्म्थ जाली 
सुबरण कल्पना को 
ड।रियाों स रमणीय 
ओर तेरी आकृति को 
नवनव अमरत्त 
दे रहे है चित्रकार 
देता है समुद्र मोती 
खाने चांदी सोना रतन, 
प्रीष्म के उद्यान॑ देते 
ब्रिविप्न कुसुम रम्बं, 


] 


[ १३३ ] ५ 


तुझे सजान के लिये 
ढांकने के लिये तुझे 
तुझे बनान के लिये 
बड़ी भारी श्रीसम्पन्न । 
मनुष्यों के हृदय्की 
कामनाये बनाती हैं 
यौवन पै तेरे, निजञ-- 
मौरवका नन्‍्हा स्थान । 
शआराधी तो तू अमना है 
ओर आधी तू है स्वप्न । 


क्ल्ल्तषटा 


(६० ) 
औबन की गदी ओर 
इल्के के बीचर्मे की 
ओपरम सुन्दरता 
पत्थर पै ख़ुदी हुई ! 
खड़ी है तू मूक शान्त 
अकेली और अलग, 
तेरे चरणों की ओर 
ब्रेठ कर महाकाल 
करता है मरमर :- 
ध्वोल बोल मेरी प्यारी. ** 





है का नपलीकनल 





[ रेड | 


मेरी नववध्ू बोल 
प्रियतमे मुझसे बोल ।”! 
किन्तु वाणी पत्थर में 
तेरी हो रही है बन्द 
हिले ना हिलाई ऐसी 
ओ सुन्दरता परम ! 





(६१ ) 
शान्ति मेरे द्विय शाम्ति 
बिछोह के समय को 
होने दे मघुरतर 
होने दे न मौत किन्तु 
होने दे सम्पूणपन । 
निकलने दे स्मृति में 
प्रेम और संगगातों में 
दुख दर्द पीड़ा सब, 
गगन की उड़ानका 
विश्राम के स्थानों पर 
प्राखे बन्द करने में 
हाने दे सवथा अन्त, 
होने दे तेरे युगल- 
करका अन्तिम स्पश- 


[ ९३५ ] 


सम्यता से होले होते 
मूदुल मृदलतर 

रजनी कुसुमसम, 
अन्त ओ सोन्‍्दर्यमय | 
खड़ा रह छिनभर 
अबभी , कहजा तेरे 
-जुप्पीमं-अन्तिम शब्द, 
करता हूं तुमको में 
नमस्कार, ओर मेरा 
दीप उठाता हूं ऊंचा 
करने के लिये तेरे 
मारग पर प्रकाश | 





(६२) 
सपने के रंतवाले 
पथ पर गया था में 
उस प्रिय सुन्दरी को 
खोजने के लिये, जो थौ- 
मेरी, अन्य जन्म मांहि, 
एक ऊजड़ गली के 
झन्तिम विभाग में था 
स्थिर उसका मकान 


् 





[ एरे६ ) 


सायकाल के समय 
उसका मयूर पाला 
बैठा बैठा सोरहा था 
अपनी है पांखू पर । 
उनके ही कोने में था 
कबूतर और शास्ल, 
उसने अपना दीप 

द्वार पर नीचे रक्खा 
होगई वहां वो खड़ी 

परे साम्हने ही पास, 
ओर लगी [रछुने यों 
भीमी-सी कर अवाज :- 
“हो तुम्ह प्रसन्‍न मित्र ?” 
किया उत्तर देने का 
प्रयत्न था मैंने, किन्तु- 
खो गई थी हमारी भाषा 
भूल पढ़ गई थी और 
याद किया याद किया 
मार बार याद किया 
किंतु याद आय नहीँ 
मुझको हमरे नाम । 


बढाया निज, मेरी ओर 
में उसे पकड़ कर 
खड़ा रहा चुपचाप, 
सायंकालिक वायुकी 
खहरों में हमाराधा 
द्वीगया दीपक मन्द 
ओऔर पागया निर्वाण | 
का) ३० चह-+ 
दिये ) 
जबेगा हीं सुत्ताफिर ? 
रात हैं सुशान्त और 
अन्धकार होरहा है 
मूर्च्छित जंगल पर । 
दीपक है प्रकाशित 
हमारे भरोखे-बीच, 
ताजा हैं कुसुम सब 
ओर, मदभरी आँखे 
जगतौ हैं अबतक । 
क्या यह समय आया 





[ श१रु८ ) 


हाने को तेरा बिद्ोह?! 
जावेगा ही मुसाफिर ? 
तेरे पदों को हमने 
बांधकर रक्‍्खा न है 
प्राथना करती हुई 
हमारी भुजाओं बीच । 
ख़ुलरहे तेरे द्वार, 

खड़ा हैं तुरंग तेरा 
सजा हुआ द्वार पर । 
किया था जो यत्म तेरी 
यात्रा में देने का बाघा 
किया था बह परन्तु 
गा-समाके हमोरे गान, 
किया था प्रयत्न सदा 
तुझे रोक लेने का जो 
किया था वह परन्तु 
हमारी निगाहें डाल | 
यात्री | रख लेने को हैं 
असमर्थ हम तुफे 
अश्रका है समुदाय 
केवल हमारे पास । 
जेत्रों में जलता तेरे 


[ १३६ |] 


क्या घगधगाता अग्नि ! 
दोड़ता है रहा में क्या 
बेचनी का ज्वर-ताप ? 
तमसे विनयमय 

आती तुझे क्‍या पुकार ! 
गगन में ताराशों में 
भयंकर जादू तूने 


पढ़ा हैं क्या -रातने जो:-« 


-तेरे हृदय के मध्य-- 
मुहर लगाये हुए 

गुप्ततर संद्शों के- 
संग, किया हैं प्रवेश, 
शान्ति से वेचित्रय साथ । 
करता नहीं है जो तू 
आनन्द के सम्मेलन की 
परवा ओ धके हिय ! 
ओर यदि चाहता है 

एक मात्र शान्ति शान्ति, 
तो हम हमारा दीप 
निर्बापित कर देंगे 
सारंगी सितार वीखा 


श्र 


अद्व- 





[ १४० ] 


आदिको करग॑ शान्त, 
पत्तियों की होती होगी 
मुरमुर वहां हम 
अम्थकारमे बेठेंगे 
चुपचाप महाशान्त | 
थका हुआ तारापतिे 
डालेगा किरणें निज 
पीली तेरे द्वार पर । 
लिद्वाराहित कौनसे 
आत्माने ओ मुसाफिर ! 
मच्यरात्रि के हियेभ 
कर,िया तेरा स्परो ? 
कजचक्र देह १ 


(६४) 
मार्गकी धगधगातौ 
बूशिपर मेंने निज 
बिता दिया सारा दिन । 
सांक की ठंडी में अब 
थककर खड़ा हूं में 
सरायके द्वारे पर 
खटकाता हुआ द्वार । 
ऊुजड़ होरही है वो 


५ 


[ १४१ |] 


टूटी फूटी खड बंड। 
हरे हरे अष्टॉ-सरू 
फैला रहे है अपनी 
-भूखी और इढ्सत्ता 
जमाती--जड़ी को खूब 
दीवारों की लम्बीचौड़ी 
छंडी दरारों के बीच ; 
दिवस थे वेभी जब 
बहुत दूर दूर के 
प्रवासी यहाँ श्राति थे 
थक्के हुए चरणों को 
करते थे साफ़ ओर 
सिंटाते थे वे थकान, 
चटाइयां बिछाते थे 
प्राराम्मिक चन्द्रमा को 
पीली-पीली चाँदनी में 
खुले आंगन के माहि 
ओर उन पर बैठे 
करते थे आपस में 
अचरजअमरे नये 
विचित्र देशों की बात | 
ताजा हूँए जयते थ 


६ 








[ (€४न ) 


सब प्रादक ले भें वे 


जब मित्रता से पृ 
देते थे पंछी आनन्द, 
बिविध कुछुम और 
करते सलामियां थे 
मारग की तरफ से 

झुके शिर उनकी ओर । 
किन्तु एक दीपिका भी 

' >आया जब यहां पर 
मैं-देखती न थी बाद । 
भूलकर छोड़ी हुई 
सामकी दिये की काी-- 
बत्ती की धुआं के चिन्ह 
-भीतसे अन्धनेत्र से--- 
देखते थे ताकताक, 
सूखी हुई तलैया के 
समीप को झाड़ियों में 
जुगनू रहे चमक 

ओर शाखाये बांसों की 
घासवाले मार्म पर 

रही निज छाया डाल | 
मैं हूं दिन के अन्त में 


[ एवगे ] 


किसी का न महमान | 
सन्मुख खड़ी है मेरे 
बहुत ही लम्बी रात 
और में गया हूं थक | 


०-६ के कफ 


(६५ ) 
है तेरा फिर आब्हान ? 
होगया है सायंकाल, 
मेरे चारोभओर थाक 
लिपट गईं है वैसे:--.. 
जैसे विनय करती---- 
प्रिया के गलबाहीं दे 
जाते हैं लिपठ दोनों 
शिवयिल शिथिल हाथ । 
तूने किया क्‍या आव्हान ? 
दे दिया है मैंने तुझे 
सारा-का-सारा दिचस 
क्रर निदेय स्वामिनी ! 
मेरी रात को मी क्‍या तू 
छूट लेगी जोर कर ? 
कसी जगा अन्त तो है 
हरएक वस्तुओं का ? 





[ १४४ ] 


झघेरे की तो स्वय है 

गंभीर एकान्‍्त शान्ति, 
करेंगी क्‍या तेरी घ्वाने 

उसमे प्रवेश आर 


मुझे प्रहार वार £ 
सन्ध्या क्या निद्वाके गीत 
गाती नहीं तेरे द्वार ४ 
क्‍या तेरे करुणादीन-- 
स्तम्भ पर गगन को 
चमकाते कभी नहीं। 

तारे धरे पंख शान्त 
क्या तेरे उपवन में 

धूनि पर गिरते हैं 

न कभी कुंसमइेन्द 
पाकर म्रुदुल मृत्यु ! 
बुलावेगी ही मुझे क्या 
ओर श्रशान्ति की ही मूर्ति £ 
अच्छा तो मेरी श्रियाके- 
खाने भरे नया फ्री 
देखने दे व्यथे वाट 
लगाने दे अश्र-कड़ * 
ललने दो दौपक हे. 


[ शृथ्ट ] 


हक /2५ मं 


एकान्त गृहके मांहि 
ले जाने दो छोटी नाएदे 
थके हुए मजूरों को 
उनके निजके घर | 
पीछे डात्ते देता हूं में 
मेरे सब सपनों को 
ओर करता शैद्य हूं 
तेरे आब्हानकी ओर । 





६ ६द 39 
एक घूमता फ्निर्ता 
खोज रहा था प्रमत्त 
पारत्तमणि को नर । 
उसके थे पीले बाल 
उलके धूलिसे भरे, 
छाया सा तन था जीखे, 
जोरों से दबे हुए थे > 
दोनों ही:-अपर-अआोठ 
बन्द किये हुए निझ- 
इृदयकपाठ-सम । 
टडसकी जलती आंखें 
थी साथेन को खोजल + ७ 





[ १७६ ] 


जगनू के दीप-तुल्य । 
गजेना कर रहा था 
उसके सन्मुख महा 
सलिल निधि अनंत । 
धग्धग करती हुईं 
त्तरमें सदा करती हुई थीं 
छुपे खजानों की बात । 
अज्ञ,नता को सती 
जानती न उनके थी 
जो; सारांस, मम, अर्थ । 
यद्यपि रही थी उसे 
आशा नहीं बाकी कुछ 
तद॒पि लिया था कुछ 
उसने न बेसराम | 
आअब्तक क्योंकि एूणे 
भज्नी भांति होगई है 
उसकी जीवन खोज । 
जैसे जलनिधि सदा 
केज्ञाता है निज भुज 
अऋप्राप्य वस्तु निमित्त 
गमगनभंडल-ओर;: --- 
जैसे तारे फ्रिरत हैं 


हा 


[_ र४७ ] 


चक्र में खे जते हुए 
अवधि का शच्यविन्दु 
किन्तु सकते हैं प्रा न:--- 
वैसे ही, वह सुनतान 
किनारे पै नर मत्त 

धूलि भरी पीली पीली-- 
'लटों वाला झब तक 
प्राससके खोजने में 

कर रहा है भ्रमण । 

'एक दिवस गांव के 

एक लड़के ने आाके 
पूद्धा:- “कह 'मुझे तूने 
कनमक की कस्तनी 

कहां यह पाई है, जो 

है तेरी कमर मांहि 2” 
उस प्रमत्त नरने 

चौंक कर एकदम 

देखा तो सच्चा सुब॒ण | 
देख प्रक् वहीं ! जहाँ--- 
लोहा था एक समय; 
सण्ज़ा तहीं था भ्रह, 


फ् 


ष्के 


[ शएष्ृ८ )) 


किंतु जान पड़ा नहीँ 
कब नो गया बदल । 
उसने बढ़े जोरंसि 
अपना कपाल कूंटा:-- 
कहां ? हा | कहां था वह £ 
प्राप्त हुई सफलता को 
जाने बूझ्े बिन हाय : 
बढ़ती बहुत को थी 
उसने एक पत में:--- 
कंकर डठाके लना, 
छुवाना करघपनीसे, 
ओर उन्हें कैंक देना 
बिना देखे परिणाम 
पानका पणित्तेत, 
ऐसे, उस प्रमत्तने 
पाया और खोसी दिया 
स्पशेमाण अनमेंल । 
पश्चिम दिशामत सूर् 
नाबि उत्तरे जाता था 
सुनहरी था गगन | 
“.“ - गॉपाज पाछा लौद़ा 





[ १४६ ॥ 


खोये हुए खजानेको 
खेजता हुआ प्रमत्त; 
गई हुई शक्ति साथ, 
कुके छुए अंग-संग, 
“-जदसे उखड़े हुए 
तरंवर के सदइश--- 
घू।लि माहि मिले हुए 
ओर हियके सहित । 
हि कील पलक 
( ६७ ) 
यद्यपि हौलसे पांव 
रखती आती है सन्ध्या 
देती है इशोर ओर 
राकने को सारे गान, 
यद्यापे सकल तेरे 
. चले गये हैं संगाती 
करने को बिसराम 
और तू रहा है थक । 
यद्यपि अन्धकार में 
घुरक रहा है डर-- 
ओर चहरा नमका 





[ एश० 


अश्रर्मे गया है छुफ, 
तदपि ओ मेरे पंडी | ' 
घुन, मेरी बात सुन, 
न कर तेरी पांखोंकों 
बंद, पद्धी | मेरी सुन । 
जंगलकी पत्तियोंग्ी 
नहीं है नहीं है वह 
ग्लानि, है जलघि का--- 
मुसवाट, अधरेके--- 
काले सपे के समान । 
फूली हुईं चमेली का 
नृत्यन है, चमचम--- 
करता हुआ है फेन | 
आह | कहां प्रकाशित 
हरा है किनारा ? कहां 
तेरा है निवास-स्थान ? 
पंछी ! श्रयि भरे पंछी ! 
सुन, मेरी बात सुन, 

न कर तेरी पांखेंकों -- 
. बंद पंछी मेरी सुन । 

. तेरे पथके साम्हने 


[ (५१ ] 


खड़ी है अरकंली रात, 
छुपा पूर्ण पहाड़ी के 
पीछे उषा लेती नींद, 
घंटों को गिनते हुए---- 
तारे रोकते हैं श्वास, 
फीका चांद तैरता है--- 
गंभीर रजनी पर, 
+ पंछी ! अयि मरे पंच्छी ! 
सुन, मेरी बात सुन, 
न कर तेरी पांखोकों 
“बंद पंछी | मेरी बात सुन । 
तेरे लिये वहां पर--- 
अ्राशा न है, है न समय, 
शब्द न है, है न कुछ, 
कानोमे करती बात 
नहीं है बड़ी पुकार, 
नहीं है मकान, सेज, 
करनेकी बिसराम, 
एकमात्र तेरी ही है 
बाजुओंकी जोड़ी और 
मागेहीन आसमान, 


बक 


. 


है 


[ १श२ ] 


यछी ! आये मेर पछी | 
मुन, मेरी बात सुन, 
न कर तेरी पांखोंकों 
बंद, पंछी ! मेरी सुन 

कप 5८८१ 

( ६८) 

सबंदाकों रहता है 
कोई नहीं मेरे भैया ! 
कोई नहीं है अमर, 
स्थायी है न कोई वस्तु, 
यह मनमें सोचके 
मनाता रह आनन्द । 
जीवन हमारा है न 
पुरातन भार एक 
बहुतही लम्नी यात्रा 
हमारा नहीं है मार्ग, 
कवि एक-का-एकही 
गानेके निमित्त न है 
एक जमाने के गान । 
कुसुम मुरमाते हैं 
ओर मर भी जाते हैं, 





[ श्श३े ] 


पहनने वाले उन्हें--- 
किन्तु, करते हैं नहीं 
सबंदाक लिये शोक, 
मनमें यों सोच मैया ! 
मनाता रह आनन्द | 
संगीत विद्याके सभी 
मिश्रणकी, परिपृ्ण--- 
कलाआंकामी अवश्य 
होता है पणे विराम, 
जीवन नीचे गिरता 

है, निज सूर्यीस्तमय 
सुनेरी प्रतिबिम्धों में 
लेनकी जलसभाधि | 
जावेगा बुलाया प्रेम 
अवश्य उसकी क्रौडा से 
पौजाने को दुख दर्द-- 
ओर, देने के निमित्त- 
जन्म अश्रुओं का स्वर्ग, 
मन में यों सोच भैया 
मनाता रह आनन्द । 
करते हैं जल्दी हम जी 


३ बाशमकभ नाप - 
ट 720 «आय 


च्् 






प्कप्दाहण 


दायर 


[ एशओ 3 


निज पुष्प चुनने की 
चलते पवमानों से 
कहीं वे न लुट जाय 
शाध्‌ बदाता है वह 
रक्तको हमारे ओर 
करता है तेज श्रांख 
लेने को बहुत जल्दी 
बिना कहे ही चुम्बन, 
क्योंकि देरी करें यदि 
हम तो वो होगा नष्ट 
जीवन हमारा व्यप्र 
श्त्यातुर हो रहा है 
हैं हमारी लालसायें 
एक-एक महा।तीत्र 
क्योंकि घंठा बज।ता है 
बिक्ुव। होने का काल, 
मन में यो सोच भेया 
मनाता रह आनंद | 


न््म्पूर 


समय नहीं हैं हमे 
वस्तुएं पकड़ने को 
दलने मलन को व्यों 


[ रैशश |] 


फेकन को घूलि माहि। 
कर रही हैं घड़ियां 
शीघू शीघ्र शीघू कूच 
उनके वच्चःस्थल में 
छुपाता उन्होंके स्वप्न | 
जीवन है स्वज््पतर 
हमारा, वह देता ह--- 
दिन, किंतु बहुतही-- 
थोड़े, प्रेमके निमिश्, 
कामके लिये जो होता 
ओर कड़ी मजूरी को 
होता ते| लम्बा अनंत, 
मन में यों सोच भैया 
मन।ता रह आनंद । 
क्षणती मधुर हम 
सुंदरता हैँ, क्योंकि बो- 
नृत्य करती है, सम- 
अचिर स्थायी लयमें 
हतारे जीवन-संग, 
ज्ञान हैं हमारे लिये 
अलभ्य अमूल्य निधि 


[ रश६ ] 


क्याफे उसे पूर्णतया 
पा लेने को भलीभांति 
मिलने का कभी नहीं 
हमको है अवकाश, 
आाद्यनत हीन शाश्वत 
सनातन ख्गमे ये 
सकल |कैय जाते हैं 
ओर होते हैं प्रपू्ण 
जाते हैं रक्‍्खे मैतसे 
लाजा, सदा सबदाकी 
मायामय मोहभरे 
किंतु एथ्वीके कुसुम; 
मनम थों सोच मैया 
मनाता रह आनन्द ! 


हक 
( ६६ ) 
भटकता फिरता हूँ 
खोजने मे. हेममृग । 
इँसो भले मेरे मित्रो ! 
पीछे ही पड़ा हूं किन्तु- 





[ १४५७ ] 


में उस आभास के, जो 
देता है चक्कर मुझे 
जहां तहां निरन्तर:- 
पहाड़ी और कन्दरा 
मैंने दौड़ पार की हैं 
नामहीन देशों का मौ- 
किया है मैंने प्रवास, 
क्योंकि में घूम रहा हूं 
हेममृग के निमित्त । 
आते हो बजार में, हो- 
करते खराद तुम्ह 
लेजाते हो घर मात्र 
डिन्तु किया स्पर्श मेरा 
गृहर्ई।न पेन को 
लहरियों के जादू ने 

न जाने कहां है कब ! 
मुमसे सम्बन्ध बाखा- 
जो कुछ था मेंने सब 
पीछे दूर दिया छोड़, 
पहाड़ी और कन्दरा 
मैंने दंड पारी है 





[ एशेंष | 


नामह न देशों का भी 
मैंने किया है प्रवास, 
क्योकि में घूम रहा हू 
हेममग के निमित्त । 





( ७० ) 
आता है मुझकों याद 
एक दिन बचपन में 
तिराई थी कागज की 
मैंने भरे बीच नाव, 
'नमीबाला असाढ़ का 
दिवस था और में था 
अपने ही खेलने भे 
अशेला प्रसन्नचित्त, 
हिराई थी कागज का 
मरे बीच मैंने नाव । 
चढ़ आये एकाएक 
बने बादल तूफानी 
मपाटे से चली वध्यु 
ओर बरसात गेरी 
जोरों से मूसलश्षार, 
नाल खाल गदलाओ 


[ १५६ ] हु के 


पानी के उभर चले 
बढ़ा करे का ग्रवाह 
डूब गई मेरी नाव । 
बड़े ही दुख से मेंने 
सोचा मेरे मन में यो:- 
आया मेहका तुफान 
मेरा हपे मिठाने का 
सेकर बस उद्देश, 
उसके सब दुर्भाव- 
मुझ से थे विपरीत । 
घनधोर घटावाले 

असाढ़ के दिन आज 
ये गये बहुत दूर, 

उन सब खेल्ला पर 

कर रहा हूं विचार 
जिनमें जिन्दगौ में में 
पाया था सकल हार | 
बड़े ही दुखके साथ:-- 
-जब मुझे आई याद 
भरें बौच डूबी हुई 
मेरी कागज की नाव, 
तब में मरे देव क और 





[ (६० ] 


उसके दर्गों के क्षियें- 
देता था दोष, उसने 
क्योंकि मेरे साथ, नाना- 
खेले थ कपठ खल । 

बजलमकर च्रहप८++ 

( ७३१ ) 

बाकी हैं अब भी दिन 
मेला न हुआ है पूरा 
वो मेला-हो रहा है जों-- 
भुझे भय था कि मेरा- 
वक्त पूरा होगया हैं 
होगया है और मेरे 
अत्य पैसे का भी अन्त, 
किन्तु नहीं मेरे भाई ! 
अब भी है मेरे पास 
बचा खुचा कुछ कुछ, 
मुझको मेरे भाग्य ने 
ठगा नहीं है सवेथा 
प्रत्येक वस्तु निमित्त | 
ऋय-विक्रय हो चुका 
जैन-देन हुआ साफ 


ह 


[ ६१ ] 


दोनों तरफ का, और- 
श्रागया है मेरे लिये 
धर जाने का समय, 
किन्तु ओ दरवाजे के- 
जगाती [| क्या मांगता है-- 
जगात का महसूल 7 
मतडर मतडर 
अब भी है मेरे पास 
बचाखुचा कुछ कुछ; 
मुझको मेरे भाग्य ने 
ठगा नहीं है सर्वथा 
प्रत्येक वस्तुनिमित्त । 
पवन भें आई शान्ति 
दिखाती है, बड़ा भारी-- 
तूफान आने का भय, 
गजेना करते हुए 
पश्चिम में घन त्यों न 
बताते शुभ भविष्य ई 
देख रहा है साबिल 
शान्त, पवन को बांठ, 
मुमपर छावे रात 
पहले ही उससे मैं 





[ १६२ ) 


करता हू बड़ी जल्दी 
होने की नदी के पार, 
चाहता है नाववाले 
उतराई के तू दाम ? 
हां, भाई बहुत अच्छा 
अब भी दे मेरें पास 
बचाखुचा कुछ इुंछ, 
मुझको भेरे भाग्य ने 
ठगा नहीं है सर्वथा 
प्रयेक बस्तु निमित्त | 
विटप के नीच एक-- 
रस्ते की ओर भिक्षुक 
जऔैठता है, और मेरे 
देखता है मुख-ओर 
देन्‍य भरी आशा साथ ?ै 
सोचता है वह।--मैं हूं- 
दिवस की कमाई से 
बड़ा भारी घनवान ॥7 
हां भैया बहुत अच्छा 
अब भी है मेरे पास 
बचाखुचा कुछ कुंड, 


[ ए६३ ] 


मुझको मरे भाग्य ने 
ठगा नहीं है स्वेथा 
प्रत्येक वस्तु निमित्त । 
बढ़ाती हैं राततम 
सड़के है सुनसान 
जुगनू चमकते हैं 
डाल-डाल पान-पान, 


कौन हैं तू आता है जो _ 


मेरे पीछे होले हौले 
चोर-सा उठाता पद £ 
आह ; जानता हूं में, है-- 
वह तेरी वासना ही 

लेने की मुझसे छूट 
मेरा सब माल ताल. 
करूगा ठुकको नहीं 

मैं निरास बे-मुराद, 
क्याके अब भी रक्‍़खे हूं 
बच।खुचा कुछ कुछ, 
मुझको मेरे भाग्यने 
ठगा नहीं है सर्वेथा 
प्रयेक वस्तु निमित 4 


हि. 


तु 





[ १६४ )] 


पहुचा हू घर पर 
बीत गये आधीरात, 
खाली ही है मेरे हाथ, 
करती है प्रतीक्षा तू 
मेंर दरवाजे पर 
आतुर निगाह डाल 
निद्राहीन और शांत, 
भयभीत पंछी सम 
सीने में मेरे आकर 
दबजाती है तुरंत: 
अत्यातुर प्रमताथ | 
अ्रयि अयि मेरे प्रभों 
अब भी है बहु शेष, 
सुमका मेरे भाग्यने 
ठगा नहीँ है सवेथा 
प्रत्यक वस्तु निमित्त । 
आम लक कसी 
(७२) 
बड़े ही कढिनतर 
श्रम से दिनों में मेंस 
बनाग्रा मंदिर एक, 
उसके नहीं थे द्वार, 


[ ई#६५ ] 


खिड़कियां न थीं कुछ, 
उसकी दिवारे बड़ी 
मोटी बनाई थों, कड़ें 
कड़े पत्थरों से दृढ़ | 
और सब भूल गया 
छोड़ दिया सारा विश्व, 
आनन्द समाधि बीच 
होके मग्न एकटंक 

देख में रहा था मूर्ति 
किया बेदी पूष्ठपे थ[-- 
जिसे मैंने प्रतिष्ठित । 
भीतर की ओर सदा 
तमिशस्ला-ही-तमिश्ला थी 
सुगन्धमय स्नेह के 
दीपक-ही-दौपक से 
चमक रही थीं वह, 
निरन्तर होती हुई 
घुगंधित घृपधूम 

मेरे हृदयकी मारी 
घड़कन देती रोक । 
निद्राह्दनता के साथ 





[ १६६ ) 


बड़ीही सावधानी से 

हे किम वि 
दीवार पै खोदे भने, 
--बड़े ही चित्रविचित्र 
अचरजकारी-चित्र, 
ख्रठपंटी लीके खींच:--- 
पांखोंवाले घोड़े खींचे, 
जनमुख खींचे पुष्प, 


_ खींची देहधारी जिया 


नागकन्या के समान, 
कहीं भी न छोड़ा स्थान/--- 
जहां से प्रवेश पाबे 
पंछियाँ के रम्य गान, 
पानों की ममेर तान, 
काम करने में सग्न- 
हुए, गावों का या नाद | 
केवल निनाद एक 
उसके काले गुम्बज में 
होता था प्रतिध्वानित, 
जो था मेरे पढ़े हुए- 
छू-मन्त्रों का परिणाम । 
तीब्र और शान्त मेरा 


[ १६५ | 


सूच्मतर अर्नादार 
माल-सा होगया चित्त 
समाति भें पाये लय 
एकोएक मेरे ज्ञान । 
जान न मुझको पडा 
होगया व्यतीत कैसे 
तबतक सारा काल, 
जबतक मन्दिरप 


बड़ी भारी शिलाओं-सी 
गिरके न टकराई 

भारी कक्ोकी दुँताडइ--- 
ओर हृदयदेश में 

दर्देने न दिये दंश। 
फीका देख पड़ा और 
शरमाया हुआ दीप, 
दीवारों की तसवीरें 
संकक्षित खंप्नों कौ-सी 
ताकताक देखती थीं 
व्यर्थ ही अकाश-ओर: 
मानों छुपजाने की वे 
करती हैं अमिलाघ..... 
सम्पूर्ण, अपने आप । 





[ रद्द ॥ 
देखा मेने वेदीपर 
प्रतिमा की ओर, मुझे 
देख पड़ी प्रतिमा वो 
मंद्मद मुसकाती 
आनन्द मनाती और 
पत्ते हुए ईश्वरका 
सुंदर सजीव र॒म्य 
चैतन्यप्रूरित स्पशे; 
किया था निरोध मैंने- 
जिसका रजनी वह 
फैलाके, पांखे अपनी 
उड़ होगई अदृश्य । 

कश्प् पु पदक 

हि ( ७३ ) 
नहीं है अनन्त तेरी 
महेश्वरीय सम्पत्ति 
मेरी दुखददेमयी । 
उदासीन मातृभूमि ! 
तेरे बालकों का पेट- 
भरने को करती हैं 
कड़ा श्रम तू , है किन्तु 
बहुत थोड़ी खुराक, 


[ १६६ ] 


द्वैनगी प्रसन्नताकी 

तेरे पास जितनी है 
हैन बह परिपूर्ण । 
खिलोने बनाती है तू 
तेरे बाह्मयकों के लिये, 
है सब कच्चे नाजुक, 
आशारयें हमारी तू न 
पूर्ण कर सकती है 
परन्तु इसके लिए 
तुमको क्‍या में दूं छोड़! 
दरद की छाया मरी 
तेरी म्रदु मुसक्यान 
मेरे इगों के लिये है 
मधुर मधुर तर । 
जानता नहीं है तेरा 
प्रेम सम्पूणता को जो 
हैं मेरे हियको प्रिय। 
तेरे बक्कृःस्थल से तू 
पाल पोस हमें, कर- 
देती है प्राणों से युक्त 
परन्तु नहीं अमर: 





[ १७० | 


कारण यही है तरी 
आँखें क्‍यों ये सर्वदा को 
रहती हैं निद्वाहीन । 
अनेकोी युगों से काम««- 
करती चली आती है, 
रंग और गानसाथ 
अबतक किन्तु तेरा 

बन नहीं पाया स्वर्ग 

पर उस खग्ग का है 
हुआ कुछ फौका फीका 
केवल सूचनमात्र । 

तेरे विनिर्माण किये 
मुन्दरताके विश्वपे 
अश्रओओों की है कलक | 
भरता ही रहूंगा में 
तेरे बेठे से दिलमें 

मेरे निरंतरगान 

ओर तेरे प्रेमबीच 

मेरा भर दूंगा प्रेम. 
मिहनत मजूरीसे 
करूंगा तेरा पूजन । 


(६ १७१ ] 


देख में रहा हूं तेरे 
व्यग्र चहर को और 
तेरी दु।खित घूलिकों 
करता हूं धृर्ण प्यार, 
जन्मभूमि ! मातृम्ामि । 
( ७४ ) 
विश्वके सावंजनिक-- 
बड़े दीवानखाने में 
सादा एक ठणखुंड 
बैठा है समान जगै 
सूर्यकी--किरणों के सेग 
ओर, मध्यरजनी के 
चमकते ताशें स्ाथ 
ऐसे ही बैठक लेते 


विश्वके हृदय में है 


अपार 


मेरे गान बलों के 
बनों के गानों के साथ | 
किन्तु पनशाली जनों ! 
सूयंके दृष्ट खर्य के 





[ १७२ ] 


और अदभुत चन्द्र के 
बड़े भारी प्रकाशके 
मामूली महत्व में भी 
तुम्हारी सम्पत्तिका, है 
नहीं जरा भी विभाग, 
उसपे मिरे नहीं है 

सब से मिलनेवाले 
गगन के आशीर्वाद । 
आर जब आती मौत 
पीली पड़जाती वह 
मुरका जाती है और 
धूल में जाती हैं मिल । 


हल्का रब पल वहुक+तएत ते 
(७४ ) 
होनेवाल सम्यासी ने 
आधीरात के समय 
ढिंढारे में श्रकटाया;--- 
पु कप 
४“ घर बार छाडने का 


यही-यही है -समय ! 
आह | चिरसे कौन था 


[ रैज३ई ] ४ 


इतने समय तक 

जकड़ रखने वाला 

मुझे यहां घर बीच ९!” 
धीमे बोले प्रमुः-मैं था, 
4 परन्तु मनुष्य के 

रुंधे हुए दोनों कान, 

सों रही थी उसकी श्ल्ली 
लगा शिशु को सीने से 
बिस्तर की एक ओर 

लेती हुईं शांतनींद, 

कहा उस पुरुष ने 

कौन हो तुम्ह जो मुझे 
इतने समय तक 

बनाते थे मूखे मूढ़ । 
फिर भी हुईं अवाजे:-- 
“वे हैं प्रभु किन्तु खुनी 
उसने न कोई बात ! 
चिल्ला उठ[ सपने में--- 
पकड़ते हुए, बड़े--- 
जोरों से माताको, बाल 
झाज्ा जगदीश ने दी:- रे 





[ रज्ड ] 


८& हर ठहर मूर्ख 
मत छोड़ तेरा घर |”! 
किन्तु उसने अब भी 
ईशवाक्य को सुना न 
दीरघ निस्तासा छोड़ा 
कहा और ईश्वर ने: 
किसलिये मेरा दास 
खोजता फिरता मुझे 
मुझकों ही छोड़-छाड़ 
ना. 3... ५“ 


( ७६ ) 


मन्दिर के साम्हने था 
मेला खूब मरा हुआ 
बहुत शीघ्र प्रात से 

आ गिरा था व्षाजल 
और दिन पाया अस्त । 
सब-की-सब भाड़ के 
सकल आननदों से थी- 
विशेष प्रकाशमान- 
मन्दमन्द सुसक्यान- 
चमकवाकी, बालाको; 


[ श्र ] 


जिसने एक पाई में 
खरीदीथी दथेली-से 
तालपश्र की बनाई 
सिसोठी परमवाद्य । 
इस सिसोटी के तीर 
आनन्द ने बहादिये 
ऊपरही अन्य सब 
कोलाहल अद्ृहमस । 
आरही थी मनुष्यों की 
टठोलीपै अनन्त टोली 
करती हुई अपूर्व 
आपस में धक्कांघूम, 
कीचसे भरा था मार्ग, 
आया था नदी में पूर, 
जल में गए थे हृब-- 
खत, बिना सांस लिये 
होरही थी बरसात । 

टोलों के सब दुःखों से-- 
विशेषतर, छोटे से 

एक बच्चे का था दुश्ख:-- 
रंगी हुईं एक छुड्दी-- 
खरीदने के निमित्त, 


६६2 





१७६ ) 


नहीं था उसके पास- 
नाम को भी पैसा एक | 
अत्यन्त कांतरता से 
दूकानों को देखदेख 
उसकी उस इष्टि ने 
इस सारी मानवों की- 
मंडली को कर दिया 
अत्यन्त करुणापूर्ण 

लक बन 

( ४७७ ) 
एक अश्रमजीबी और 
उसकी ख््री पश्चिम से 
आये, खान खोदने में- 
लगे, ईंट घड़ने को 
भट्ट बनाने निमित्त | 
उनकी बेठी छोटीसी 
होकर नदामार्ग से 
जा रही है घाटपर, 
बहां वह घड़े और 
कटोरों को-बतेनों को 
मांजती थी घिसती थी 


[ रैक ह] 


करती थी समुज्ज्वल्न 
जिसका नहीं था अन्त । , 
डसके छोटे भाई का 
मुद्दा हुआ था मस्तक 
गार सने अगवाला 

वो था भूगमूरा नम्न | 
बहन के पीछे पीछे 
गया शान्त मावसे हो 
ऊँचे नदी तट-पर 
-“करता दुआ प्रतीज्षा- 
बा उस्तंप आज्ञा माल । 
छा पर पींडी वह 
जारही थी लाटकर, 
शिर पर लिये हुए 
भरे-कंभका थीं भार, 
उसके बायें हाथमे 
बड़ा एक तांबे का था 
चमकता शानदार , 

बच्चे को लिये जाती थी 
दहने करते और । 

बह उसका माताकां 











[ ७८ ] 


बड़ी नम्‌ से|बिकः थी 
घर गृहस्थी के सारे 
कतेब्यों के बजन से 
हुईं थी वजनदार | 
एक दिन मेने देखा 
उस नग्न बालक को 
बैठा हुआ फैलाकर 
ब्हत ही लम्ब पांव, 


मलिलमें मांजती थीं 
रगड़ रगड़कर 

पीने के लोटे को खूब 
चारों ओर करफेर । 
पाप्त ही मृदुल रोम-- 
बाला, मेमना था खड़ा 
एक दृष्टि बना सौधा 
तठको रहा था ताक । 
आगया समीप वह 
जहाँ बालक बेठा था 
आर में-बें कर उठ 


[ ए₹७& हूँ 


चुलन्दी से एकाश्क, 
बालक चमक उठ, 
करने लगा चौस्कार । 
हनन दूर डाल 
अरतन मंजने को 
जल्दी से लगाई दौड़ | 
उसने निज भाई को 
लिया एक बगल में 
दूसरी में मेंपने को 
दबालिया अच्छे और 
उन दोनों के बीच में 
बआंटते अपना प्रेम । 
एक बन्धन में दांधी 
माया मम्रताके, इढ़, 
पशु और मानव की 
उसने और, सनन्‍्तान | 
दिवस बेसाख के थे 
जान पड़ता था बढ़ा 
अन्तहीन दीपतर 
महा गरम मध्यान्ह 





ख् 


है. 


[ श्द्ध० | 


जब मैंने बुलाने की 

“*' ध्यारी आा प्यारी छआ-' मुर्नो 
नदी-ओर से अवाज, 

तब मैने पुस्तक को 

बन्द की खोली खिड़की: 
देखने को उप्त ओर । 
देख पढ़ी मुझे वहां 
--शान्त खड़ी हुई भारी 
देखती आतुरता से 
कौचड़ में सनी हुई-- 
नदी पास एक मभैस 
ओर, एक नोजवान 
घूटने-घुटने पानी में 

खड़ा इआ न्हिलाने को 
उसे करता पुकार । 

मुझे आई मुसक्यान 
ओर भेरे हृदय में 

इआ माधुरीका स्पश | 


(७६ ) 
आरचये करता हूं में 


भनुष्य और पशुकी 


“ न 
[ हैदर | हर 
कहाँ पर छुएी हुई 

पहचान की है हृद, 

बोल सकने के योग्य-- 

भाषा को न जानता है 

कुछ जिनका हृदय । 

नहुत ही दूर गये 

जग-निर्मा श्न-प्रातमें 

कौन से विधिविहित-- 

स्र्म में होकर माग-- 

निकला, सादा, सरल३-- 
जिसके द्वारा उनके 

शक दूसरे से, पूर्ण -- 

मिल जाते हैं हृदय । 

यद्यपि दीघेकाल से 

सगाई भुल्ादी गई 

उनकी; तथापि, नित्य--- 
शारवत सहचारके 

मिटे न हैं पदूचिन्ह । 

मंद्जृति है होजाती 

अबतक एकाएक 

शब्दों से रहित कुछ, * 


फ 





[ *#घर हु 


सेंगीतों में सुप्रकट, 
और लखने लगता-- 
पशु है क्रिधासकर 
मानव मुखकी ओर 
प्रीति पूर्ण दष्टिडाल 
ओर, देखता है नीचे-- 
मनुष्य पशुनेत्रों को 
बड़ी भारी ममतासे 
हो प्रसन्न प्रेम साथ । 
बतलाता है यही:-कि 
दो मित्र मिल रहे हैं 
बुरे में छुपे हुए, 
ओर एक दूसरे को 
-बदला वेश होने से-- 
जान न रहे हैं साफू । 
(८०) 
अपनी निगाहों से तू 
परम सुन्दरी बाले ! , 
लूठ संब सकती है 
काविके सितार-बीणा-- 


[ हैण्३ व: 
सारगी से निकलते 
गानतान की सम्पत्ति | 
किन्तु उनकी छ्धाकों श्ू 
सुनने के निमिद्ठ तू. ' 
रखती नहीं है कान, 
इसी लिये आया हू मैं 
छावा करने को पास | 
गिरा तेरे चरणों पे 
सकती है विश्वमें छू. 
भारी दर्पभरे शिर, 
किन्तु तेरी चाहक। है 
एक, यश से अज्ञात; 
जिसे तूने पूजनके 
निमित्त हे सिया छुन, 
इसी से करता हूं में 
तेरा पूर्ण आराधन 
सब प्रकार पूजन । 
पूरन कलाये तेरे 
बाहुओं की, महाशोमा- 
बढ़ा सकती है अच्छे 
बड़े बड़े राजाओं छे- श्ट 


[ रैप्ठ ॥ 


सप्रारों के ठाठ-बाट 
जरासा करके स्पर्श; 
किन्तु इन्त उपयोग 
करती है उनका तू 
माइने बुहारन में 
धूल ओर दौनवर 
करनेमे स्वच्छ शुद्ध, 
इससे में होगया हूं 
आ।दरसे भरे हुए 
दबदबे मे विलौन 
विघ्मव से परिष्वर्ण 

| सिहर चर 

(«१ ) 

होले हौले धीमेधीमे 
कानों में क्‍यों करता है 
“घुसघृत्त घुसपुसा" 
ओ सत्यु | ओ मेरे मृत्यु ! 
जब सायकाल हुए 
फूक्ष नाचि गिरते हे 
आते हैं पीछे खूठों पै--- 
पशुओं क सारे कृन्द, 


[ रैच्श ) 


आता ह तू चार- सम, 
झुपे-छुप मर पडि 
कहता ह शब्द, जो न 
आते है समझ मांहि । 
है क्या यहो:-मुझे कैसे--- 

न्द्मन्द मर॒मर और 

डे ठंड चुम्बनों के 
नश से लगन क्षगा 
लब॒गा अवश्य जीत 
ओ मृत्यु ! भरे सत्यु 
क्या हमारे विवाह मे 
गव करने के योग्य 
मनावेंगे न उछाह £ 
फ़लो की मालाओं स 
बांधगा न नीके क्‍या तू 
घुंघराले भूरे बाल ? 
नही है क्या नामकों भी 
आगे चबने को कोई 
तेरा भंडा उठाकर 
तेरी लाल मशालों से 
उाजियाली तेजबाली 


च्छ 


न्क 





हा 


रब 


[ रैधद ॥ 


होवगी नहीं क्‍या रात * 

ओ मृत्यु ओ मेरे भृत्यु | 

निद्राहीन रात में आ, 

शंखों का आ लिये नद, 

सजा मुक्त रमर्णाय- 

त्रेश और भूषासे तू 

करले हस्त मिक्षाप 

मेरा, और ले-ले साथ | 

हिनहिंनाते चेचल- 

तुरंगें। से जी हुई 

मेरे दरवाजे पर 

रख बर्ग्य की तयार, 

हटा मेरे घूघट को 

देख चहरे की ओर 

मेरे, बड़े दर्षसाथ 

ओ मृत्यु ! ओ मेंरे झृत्यु : 
>_----ु॥-७ चीहिक-ऊ-..+ 

(२ ) 
में ओर मेरी नवेली 
हम दोनों: खेलने को 


हैं, आज मौतका खेल । 


छारही अंधेरी रात, 


[ रृ5७ ) 


गगन म॑ है स्वच्छेदी-- 
बादल, जलानिधिम 
गरज रही हैं मौत । 
हमने हमारी दी है- 
छोड़ सपनो की सेज, 
खोलदिया दरवाजा 
निकल आए बाहर 

में मेरी सुन्दरी ओर । 
बैठते हैं. कूलेपर 

हम के झोंके आंधीक्के 
जोरसे आ घक्क देते 
हमारे पीछे की ओर । 
मेरी प्यारी नववक्ू 


2 


डर और हर्षसाथ 
चोककर खड़ी होनी 
घूजती हुईं सीनिसे 

मेरे जाती हे चिफ्क ) 
मैंने चिरकालतक 
उसकी सेछा शुझ्ुया 
की हैं बड़े स्नेहसाथ । 





[बस] 


फूलों की बनाई सेज 
दरबाजे किये बन्द 
राकनेक लिय भारी 
उसके नयनों पर 
गहुता प्रकाश तेज | 
मेन बड़ी कलाओ से 
उसकी अवरपर 

चुमा सम्यत्ता के साथ 
ओर, टसके कानों 
होले होले रदुता से 
की, मधुर मीरी बात- 
तबतक, जबतक 
होगई बह न-पाके 
अगश्यंग का शैधिक्म--- 
अद्भमूर्च्छित मोहित । 
खोसीगई आनिवीच्य 
अनिश्चित माधुरीकी 
अनेत धुंधमे वह । 
उसने मेरे स्पर्शोका 
दिया नहीं प्रयुत्तर, 
उसे जगाने में मरे 


[ श्य६ ) 


अशक्त होगये गान 
आजमकी रात हमको 
विजन जगल म-से 
तुफान भरी आधीका 
आचुका है आमन्त्रण, 
थरोगई मेरी प्रिया 
आर खड़ी भी होगई 
बाहर आगई ओर 
पकड़े है मेरा हाथ, 
उड़ते हैं पवरनकी 
लहरों में उसके बाल, 
फहराता है घृंघट 
ओर, इसके सीने पे 
खड्खड़ाता है हार, 
मृद्युक्रा धक्का उने 
लाया हैं जीवनर्बीच, 
मुख साम्हे मुख किये 
हियमें लगाये हिय 

में और मेरी प्रेयर्ती 
दोनों ही हैं विद्यमाम । 


सफल चाट 


[ १६७० || 


( घड्े ) 
पहाड़! की ओर वह 
रहती थी मकई के 
खतसे सटकेलगी 
उस मेरे के समीप)+-- 
अनेक! हँसते हुए. 
सातोकी बहाता था जो 
बड़े पुराने इृक्तोंको 
घनी घनी छायाबीच | 
आई थीं वहां नारियां 
अपने भरने कुंभ 
बडे थे प्रवासी नाना 
लनेके लिये विश्राम 
ओर करन को बात | 
प्रतिदिन करती थी 
काम, रचती थी स्वप्न , 
सुनने की तानलब 
ननहे-से बन्धुसे बने 
निर्मर के सकाल । 
बादलों से छाई हुई 
टेकरसे अनजाना 


[ रथ ] सो 


शक सायकाल को यथा 
आया एक सुसाफिर, 
उसके बालोंके गुच्छ 
थे गुछुली खाये हुए 
जहरीले सापो रूम | 
विक्ष्यमें आके पूछा 
हमने:-“हो तुम्ह कौन ?” 
उसने न दिया जवाब, 
किन्तु, कलकल कर 
बहते हुए मरेके 
बैंठगया जाके पास 
ओर चुपचाप लगा 
देखनेमें, ताकताक 
उस करंपड़ीकी ओर 
जिसमें रहती थी वह । 
मभयके मारे हमारे 
हिय टठे घूजधूज 
ओर हम लौटे कर, 
उस समय थी रात । 
दुसरे दिन प्रातप्ं 





[ १६ ] 


त्ण्टारूफें पासक 
भरपर आई च्थियां 
पानी भरनेकी जब, 
तब उन्होंने उसकी 
भोपड़ी का पाया दर 
खुला, किन्तु छुनपाई 
नहीं उसकी श्रवाज, 
कहां था मधुरतर 
सस्मित उसका मुख ? 
लुड़क रहा था खाली 
पृथ्वी तलपर कुम्म, 
ओर, उसका दीपक 
जलके हआ था खाक 
कोने में अपने आप । 
किसी ने न जाना वह 
कहां उड़ चली गई 
होने के पहले प्र।त;--- 
ओर वो अजनवी भी 
कर गया था प्रयाण | 
सूरज रहा था तप 

गईं थी पिघल मफ 


[ ६३ | 
ओर हम निर्कर के--- 


' बेंठे हुए ये समीप 

कर रहे थे रोदन । 

हृदय में द्वोरहें थे 
ध्याश्वये चकित हम:--- 
पृथ्वी पर है क्‍या कोई 
सोत, जहां पर वह 

गई है ओर वो जहां 
भर सकेगी स्व-्पात्र 

इन महांगरमी के-- 
पियासे दौनों के बीच ? 
ओर, उदासीनता से 
पूछते थे आपसंभे 

एक दूसरे से हम:--- 


4इन पहाड़ियों के मौ-- - 


परे है कमा ऐसा देश 
जहां हम करें वास ?” 
रजनी थी गरमौकी 
दक्षिण की ओरसे थी 
चलती बायुनलहर । 


$। 
ः 


[ रृषध्छ ] 


बैठा हुआ था मैं उसके 
उजड़े मकानबीच 

अबतक जहां पु था. « 
रक्‍्खा अनजला दीप । 
निगाहों के साम्हन से 
पहाड़ियां हुई लुप्त 
““एक ओर हटादिये 
गये परदोके तुझ्य--- 

» « जोआरही है 

यह ता ७ वहीं वहीं - 
केसे है तू मेरी बेटी # 

है भली चेगी : प्रसन्न ! 
किन्तु तुझे मिलता है 

इस खुले गगनमं 

कहां पर समाश्रय ! 
अफ़सोस १ यहां पर 

तेरी प्यास बुझाने को 

है न हमारा निर्भर । 
उसने कहाः-है यहाँ--- 
वही गगन, केवल 


ही # 





[ ६५४ ] 


सीमा को करनेवाली 
पहाड़ियों से है मुक्क, 
नदीके रुप में वही 
बहाहा है निमर, 

बही है मही विस्तृत -- 
बनी हुई, लम्बे चौड़े 
मेंदानका पा खरूपः 

है यहां पै सब कुछ ।” 
डालके निसासा मैंने 
किया भारी पथ्चात्ताप: -- 
“केवल नहीं है हम |” 
ब्लानि से वो मुस्कराई 
ओर बोली: “ुम्द ! तुम्ह ! 
हियमें हो मेरे तुम्ह |”? 
जामरित हो गया में 
सुनाई पढ़ी अवाज-- 
निर्मेर की भास्कर, 

ओर, देवदारुओं का 

सुन पड़ा सन-सन्‌ नाद 
बस रात के समय। 





तक 





| र६छ ] 


& झछ्क 9 


हरेहरे पीलेपीले 
जबज्षों के खेतों पर 


शरदके बादलों कौं--- 
उरी चली जाती छंद, 
पीछे से पकड़ने को 
उड़ा जारहा था तेज 
हो थी रही धूप-छांह | 
मधुकी चुसकियों का 
लेना, मधु मक्तिकारये 
“अकाश से छुकी हुई-- 
गईं सब भूलभाल, 
उन्मत्तपनके साथ 
फइफड़ाती पाँखों को 
फरती थीं गुनगुन । 
द्वीप में नदीके महा- 
आनन्दके करती है 
केबल न कुछको ही 
बतकी महान शोर । 
झाज इस प्रमातम 


[ १६७ ] 


भाइयों मत जाने दो 
किसी को भी पीछे घर 
ओर करने दो न काम । 
नीले गगनकी हमें 

घूमकर दबाने दो, 

जितने दौड़ उतनी 

दिशा को लेने दे। छूठ । 

पवनमें तैस्ता है 

बड़े भारी जोशसाथ 
-पूर में फेज-सा-हास, 
भाइयो बितादे हम 

बिना किसी कामना के . 
 मधुरतरनगानों में 

आवाज झपना प्रभात । 

(वश) 

सो-सो बरस से मरी 
कविताओं का वाचक 

पढ़ने वाला है तू कौन * 
मेज न सकता हूं में * 





[ शैध्छ | 
तुझे, निकेरकी इस- 
समुद्धि में से, केवल 
एकमात्र भी कुसुम 
और उन बादलों से 
एक भी सुवरणे रेख । 
खोल तेरे सब द्वार 
और देख सब ओर 
दूर-दूर, बड़ी दूर । 
कुसुमोंस लदे हुए 
तेरे फलबाग में-से 
सौरम से महकती 
स्मृतियां,“ सो बरससे 
पहले अध्यय हुए 
कुसुमों कौ--चुन, चुन | 
तेरे हृदयानन्द मे 
मना वही भलीभांति 
सजीव परमानन्द:- 
एक रम्य बसन्‍्त के 
प्रभात में जो पाया था 
गाते हुए नाना गान, 


[ १८६ ] हि 
भेजते हुए मघुर- 
सुम्रधुर ध्वनि तान, 


एकसे। बरसोंके भी 
काल को करता पार। 





... अ्यध्का कमला गाया 


शुद्धिपत्र । 
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